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£ श्री जिनाय नसः $ 
आालार्थत्रवर शरनाणिक्षधनन्द्िदिरकिव 


प्ररीश्चषामख खलीन 
तुथलः व रिचः 


ग्रन्यकार की प्रतिज्ञा श्रौर उटेद्य 
व्रमाणादयससिदधि = स्तराभाक्ताहिकर्यंथः । 
इति व्ये तयो लंक्न, विदवल्यं लघ्ीथवः 1 १ ॥! 





भ्रयं-- प्रमाण ( सच्चे ज्ञान ) से पदार्थो का नि्णंय होता. श्रौर 
्रमाणाभास ( अूठेज्ञान ) से पदार्थो का निर्णय नहीं ष्टोतता । इसलिये 
मन्दबुद्धि वाले बालकों क हितताथं उन दोनो के संक्षिप्तं श्रौर पूर्वाचार्यं 
प्रसिद्ध लक्षण कहता हूं ¦ 

सस्कृताथं - प्रमाणात्‌ (सम्यग्नञानात्‌) पदार्थानां निर्णयः, प्रमाना- 
भासात्‌ (मिथ्याज्ञानात्‌) पदार्थाना्निणंयद्व जायते । श्रतो भन्दभतीनां 
बालकानां प्रबोधाय तयोः भ्रमाणप्रमर्णभि सयोः संक्षिप्तं पूर्वाचार्य प्रसिंडस्वा 
लक्षणमहुं ग्रन्थकारो वक्ष्ये | 

विशेाथं--मा-भ्रन्तरङ्घ श्रौर बहिरद्ध लक्ष्मी । श्राण-राब्द ध्र्थात्‌ 
दिव्यघ्व॒नि । प्र-उत्कृष्ट । मा च श्राणङ्च माणौ, प्रकृष्ट माणव यस्य स 
माणः } उत्कृष्टलक्ष्मी श्रौर उत्कृष्टनाणी सहित व्यक्ति श्ररिहन्त भगवान्‌ 
ही ह । क्योकि ्ननन्तचतुष्टय ङप्‌ श्रन्तर ङ्घ श्रौरसंभवसरणादिरूप बहि- 
रद्ध लक्ष्मी श्रन्य हरिहरादिक के सम्भव नही । त्यो प्रत्यक श्रौर अनमान 
माण से निर्वा दिव्यच्वनि भौ श्नन्य के सम्भव्‌ नहीं । इस प्रकार यर. 
प्रमाण शब्द कृ श्रयं श्ररिहन्त' हुश्रा । उनके भ्रसाक्षारण गण दिखानाः 


ॐ ५ 


२२ श्रीमाणिक्यनन्दिस्वामिदिरचिते पदीक्षायुखे- 
ही उनकी स्तुतिख्प मंगल हुश्रा । प्रभागाभास-हरि-हरादिक ॥। 
प्रभाणस्य लक्षणम्‌ , प्रमाण का लक्षण-- 
त्वापुर्वाथव्यवसाणात्मकं ज्ञातं क्वागल्‌ ।। १ ॥ 
प्रथं -श्रपना श्रीर श्रवूर्वाथं का निर्वायकङ्ान प्रमाण कहलाता ह । 
संस्छृताथं -- यत्स्वमन्यप दार्थान्वा चिजानाति तत्‌ , श्रयवा यत्‌ 
स्वस्वरूपस्य पदा्थान्तरस्वूपस्य वा नि्णंथं विदधाति तदेश प्रमाणं 
( सम्यग्ज्ञानं ) शोच्यते । | 
तखा चानुमानम्‌ प्रमाणं स्दापूवायेन्यवसायास्पक्ज्ञानमेद, प्रमाण- 
त्वात्‌, यत्तु स्वापूर्वायेज्यवसायात्मक्ज्ञानं न अवति तन्न प्रणाणं्वेयथा 


` संशयादिः घटा दिक्च, प्रभाणं च विनादापन्नं, तस्मार्स्वछपूर्व्षयं व्यकसाथा- 
त्मकञ्चान प्रमाणम्‌ । १।, 


विशेषाथं- जो श्रपने श्रापको जानता है श्रौर श्रन्य 


=-= =-= 








प्रमाणलक्षणकारकसूत्रं कं २ केदो का सखाथंक्य- 

१-- ग्रज्ञानरूप सच्चिकषे, कारकसाक्ल्य श्रौर इन्द्रिय्रवृत्ति के प्रमाणता 
के निराक्रणके हेतु ज्ञानपदं दिया जया है। 

२- निकिकत्पकन्ञान को प्रमाणता के निराकरण के दहेतु व्यदसायपद 
दिया शया & । 

३-- विज्ञानद्रंतवाद, ब्रह्मां तवाद तथा शून्यं कान्तवाद को प्रमाणता के 
निराकरण के हेतु श्रयं पद दिया गया है । | 

४--गृहीतग्राही घाराब्ाहीज्ञान को प्रमाण के खण्डने श्रयुवं- 
विशेषण दिया गया ह | 

५५-- श्रस्वसम्वेदनन्ञान को प्रामाणिकता के निशेव के हतु प्रमाण ,; लक्षण 
मे स्वचिज्ञेषण दिया गया है । 


न्यायलाषस्त्रे सुबोषष्टीकायां प्रथमः परिच्छेदः २६ 


षदा को मी जानता है श्र्थात्‌ पने स्वल्प का त्तथा पर पदार्थो के 
स्वप का निणंय करता है वही प्रमाण था सच्चा-ज्ञान कहा जाता है । 

“व्य तिकौणं बस्तुन्यावृत्तिहेतु लक्षणम्‌" मिली हुई श्रनेक वस्तुश्रौ मे खे 
किसी एक वस्तुको जुदे कराने बाले हेतु को लक्षण कहते & । ९॥ 

प्रमाण का लक्षणान्तर या ज्ञान का प्र॑माणपना-- 
॥हताहितन्राप्तिवरिष्ा र्नं {ह्‌ प्रमाणं ततो ज्ञानमेव तत्‌ । 

भरथं - जो सुख की प्राप्ति तथा दुःखं के दुर करने मे समयं होता 
है उखे प्रमाण कहते ई । एेखा वह्‌ प्रमाण श्ान' ही डौ सकता है, भ्रन्य 
खलिकषे भ्रादिक नहीं ।। २॥ 


संस्छृतायं --उन्द्िथाथंयोः सम्बन्धः स्धिकषंः । स च सन्िकर्बोऽचे- 
तनो विद्ते । भ्रचेतनाच्च सुखावाप्तिः दुःखविनाशौ वा नं जायते, भ्रतः 
सञ्चिकबैः प्रमाणं नो भवेत्‌ । परन्तु ज्ञानात्सुखावाप्तिः दुखविनाशो वा 
जायते, श्रतो ज्ञानमेव प्रमाणम्‌ । यतः सुलावाप्तौ दुःखविनाल्े बा यत्‌ 
समयं तदेदं प्रभाणं प्रोकतञ्‌ । 


प्रस्यानुसान््रयोगर्चेत्यम्‌- प्रभाणं ज्ञानमेवेति प्रतिज्ञा, हित्ताहित- 
भ्राप्तिपरिहारसमथत्वादिति हेतुः, हिताहितश्रान्तिपरिहारसम्थं हि ज्ञानं, 
नान्यत्‌, यचा घटादयः इत्युदाहरणम्‌ । तथा चेदमित्यपनयः ! तस्मात्तथेति 
नि्गमनस्‌ । २॥ 

विक्ेषा्थं--इन्दिय श्रौर पदार्थो का सम्बन्ध सल्चिकषं कहलाता 
है । बह सज्ञिकरुषं भ्रचेततन होता € श्रौर भ्रचेतन (जड) से सुख की प्राप्ति 
तथा दुःखं का परिहार होता नहीं । इस कारण सन्निकवं प्रमाण नहीं हो 
सक्ता । परन्तु ज्ञान से सुखं कीप्राप्तिश्रौर दुःख का परिहार होता &, 
इसलिये ज्ञान प्रमाण ह। 

भ्रकषेण मीयतेजेन' इति धरभाणथ्‌ } घय 








२४ श्रीमाणिक्यःन्दिस्वामिदिरवचिते परीकषाशङे- 
शरोर भ्रनव्यवस्लायरहित होकर वस्तु के स्दह्य को जानता ह दह्‌ प्र भाण 
कद्लाता है ।! २॥ | 

प्रमाणस्य निश्चायकत्वम्‌ , प्रमाण का निस्वायक पना- 
तल्िश्चयास्यक्तं सदारोरविरडत्याहनुज्ानदत्‌ ।! इ ।। 


५ 





श्रयं -- वह प्रमाण निच्वयात्मक है 1 संजल्लय, दिषयंय तथा अनध्य- 
दसाय रहित होने से, श्रन्‌मान कौ तरह ॥ ३ ॥। 

संस्कताथं--यथा समारोपविर्डत्वाद्‌ बौद्धाङ्खीङतमनृमानं तन्वे 
निक्चयात्मक, तथाहंन्मते समापरोपविरुद्धत्वात्प्माणमपि निच्वया- 
त्मकम्‌ ।! ३] 


व्ेषायं- बौद श्रनूमान को पदशो को नि्वय करने दाला 
मानता है श्रौर प्रत्यक्ष कौ नििकल्पकं भर्थात्‌ श्रनिदचायक ( निरय 
नही करने बाला } मानत्ता है । परन्तु जनो ने समी प्रमाणो को स्वश्रौर 
पर का निरचायक्‌ ( निश्चय करने काला ) माना दहै! यही बतलाने के 
लिये बौद्धो के द्वारा माने हुये प्रनृसान का दणष्टान्त देकर समी प्रमाणो 
को निर्चयात्मक सिद्ध किया गया है! जबकि श्रनृमान को निङ्वयात्मक्‌ 
ष्तना है, तो प्रत्यक्ष को भी निङ्चयात्सक मानना चाहिये । क्योकि जो 
किसी पदाथ का तथा ्रपना निणंय निक््चयसूप से नहीं करता वह प्रमाण 
कृले हो सक्ता है? 


१- दो तरण ठच्ता हुश्ना निणंयरहितं (श्रनिरिचित्त) ज्ञान संशय 
कृहलाता है । जसे यह्‌ सीपरहैयार्चादी, ङ्‌ठ है था पुङ्व इत्यादि । २- 
उल्टाज्ञान चिपयंय कहलात्ता है 1 . अंसे रस्सीभं साप काणासुवणं में 
पीतल का ज्ञाच } ३--श्रनिदिचित तथा विकल्प ( इच्छा ) रहित ज्ञान 
प्रनध्यवसाय कहलाता हैँ । जंसे चलते समय स्पशं हये पत्थरया तृण 
द्गै रुह्‌ ञे कुड ह" एेखा ज्ञान \ }\ ३६ 


न्थावजास्वे सुबोवटीकायां प्रथमः परिच्छेदः । २५ 


परपुवौव्‌ ल्य सभथंनम्‌ प्रपूर्वाथ्‌ का उखमथंन या लक्षग- 


अ निश्चितो 5 पुर्वः ।\! ४ ५ 

यं -- जिस पदाथं का पहिले कथी किसी उच्चे ज्ञान से निणंय 
नहीं हमा हो उसे भ्रपूर्वाथं कहते हँ । प्रमाण से श्रपूर्वाथं का निस्वव 
कृश्ता है । अ्रतः डो ज्ञान किसी प्रमाण से जाने हुये पदाथं को जानता & 
वह्‌ प्रमाण न्म होता, क्योकि उसने उस पदाथं का निर्वय नहीं कंथा, 
किन्तु निच्वितिही को जाना दहै ।) ४) 


संस्कृतां --कस्माच्चिदपि सम्यश्चानाद्‌ थस्य पंदाथंस्य कदापि 
निणेयो न जाततः सः श्रयुर्वार्थो निगखते ¦! भ्रमाणं तभेद निरिचिनोति । । 
प्रतो यज्ज्ञानं कस्माच्चितप्रमाणाद्‌ विज्ञातं पदार्थं विजानाति तन्न प्रमा 
णम्‌ । यतस्तेन तस्य पदाथंस्य निरचयो न विहितः, किन्तु तिदित्तभेव 
विज्ञात्तम्‌ 11 ४. 





विरेषाधं--श्हाज्ञान थचपि अ्रयश्रहादिक केदारा ङा पदाथं को 
ही जानता है परन्तु अव्ग्रह्दिक जिस विशेष को नहीं जान सकते है 
उस श्रवान्तर विशव ({ श्रत्यायलेष ) को जानता है श्सयलियि शहा का 
विषय श्रपुर्वायं हीह ! ४ 

भ्रमुवौयं स्य लक्षणान्तरम्‌, श्रूर्वीर्यं का दुसरा लद्ण-- 

दुष्टो ऽ पि समारोरालादुष्ह \\ ५६१ 

प्रय॑ --क्िसी प्रमाण खे जाने हुये पदां के विलय य भी जव संशय, 
दिपर्यंय या भ्रनघ्यक्साय हो जाता है तब दह पदाथं अ श्युर्वयं कटा 
जाता हे! श्रौर उङका जानने बाला ज्यान भी प्रमाणस्वूप होत्ता है ॥५॥ 


संस्कृतायं -- केनापि प्रमाणेन चित्वातेऽपि पदगथ यदा संशयो, दिव- 
वः, दनच्छश्लायो या जयद ददः सोऽप्ययुवदथो भिगत, तया = छस्व 
वेदं सानि प्रणाणर्य्वं श्रयेत ।\! ५, 


२६ श्रीमाणिक्यनन्दिस्वामिचिरचिदे परीक्छाभुखे-- 
स्वव्ययङ्धायस्य सभथंनम्‌, स्वव्यवद्ाय का समवंन- 
त्योन्बलतया श्रतिभासनं स्वस्व व्यवसायः ।! ६ ।। 


ग्रयं - -श्रपने ्रापके ्रनुमव से होने वाले प्रतिभास को स्वव्यवयाय 
(स्वस्वरूप का निर्चय ) कहते हँ । ईसभें मे भ्रपने को जानता हूं एेसी 
प्रतीति होतवीदरहै ।॥ ६ ॥ 

संस्कृतां --स्वस्योन्मृखंतया प्रतिभासनं स्वग्यवसायो निगृदते । 
प्रत्र श्रहूमात्मानं जने" इति प्रतीति जायते । ६॥ 

स्वव्यवसायस्य दृष्टान्तः, स्वन्ययसाय का दृष्टान्त-- 

अथंस्थेव तदुन्लृखतथ१ ।। ७ ॥। 

ग्रयं --जिस प्रकार वट पट इत्यादि शब्दों का जब इभे ज्ञान होत्ता 
है तव उस ज्ञान के विषयभृतत उन उन पदार्थोका ज्ञान भी हँ श्रदद्य 
होता है) उसी प्रकार जब श्रात्मा की श्रोर लक्ष्य होतारै तव श्रात्मा 
क्या चीज दहै इसका भी ज्ञान अ्रवश््य हो जाता दहै ।। ७) 

खंस्कताथं -यथा यदा घटपटादिश्ब्दानां प्रतीति जायते तद] 
तञ्ज्ञानदिषयबृतानां तत्तत्पदार्थानां ज्ञानमपि श्रस्माकयदर्यं जायते । 
तथा यदात्मानं प्रति लक्ष्यं जायते तदाऽऽत्मा किम्वस्तु विदत एतस्यापि 
जलञानमव्दयं जायते \। ७ 1 


पदाथं को जानने के समय हने बाकी प्रतीति- 

वटजहलात्वना वेषि ।। = ॥। 

प्रय --मं श्रपने वारा षट को जानता हं 1 इस ज्ञान नें अहभ्‌ श्रौर 
त्मना पदसेस्व का निद्वय दौता हैश्रौर घटम्‌ पद ङे परपदाथं चट 
का बोघ होता है। इसी प्रकार रमाण वे सर्वत्र स्व्‌ श्रौर षरका ध्यव 
साथ (ज्ञान) होता है इश्तलियि भ्रमाणकोस्वश्रौरपरका निरचायक | 
कहा &ै 11 = ॥। 





न्यायसास्त्रे सुबोघटीकाथां अर्थम: परिच्छेदः । २७ 


संस्कताथं --"वटमहमात्मना वेदि" इति प्रतीतौ श्रहम्‌' श्रात्मना 
वेति पदाभ्यां स्वव्यददयायो जायते तथा बटस्पदेन परपदाथं बोघो जायते 
तथं द प्रमाणेन स्॑श्र स्वस्य परस्य वा बोधो जायते । श्रतएव प्रमाणं 
स्वपरनिश्चायकं निगदितम्‌ ॥ ८ 

वि्ेबाथं- मे (कर्ता) धटको (कमं) ज्ञान से (करण) श्रौर 
जानता हृं (क्रिया) } ज्ञान के समय स्वंत्र इनं चार बातो की प्रतीत्ति 
होती है 1 उने "मे" करके श्रपनी प्रतीत्ति होती है, इसी को ज्ञान के स्व्‌- 
ङ्प का निर्चय कहते हैँ । क्योकि यह श्रात्मा की प्रतीत्तिदहै श्रीर वहं 
प्रात्मा ज्ञानस्वरूप है । इस कारण "मे" पदकेद्वारा ज्ञान श्रपने पको 
जानतादै\ वट कोः इस पद केदारा श्रपूर्वाथं (परपदाथं) कौ प्रतीति 
होती . है । (जानता हं यह्‌ क्रिया की प्रतीति है, जि प्रमिति; भ्रज्ञान 
निवृत्ति; क्ञप्ति वा प्रमाणणल भी कहते ह । श्रौर श्ञान से" इस पद के 
ढा करणस्य प्रमाण की प्रतीति होती है जिसका छल श्रत्ताननिवृत्ति 
है ।। ८ ॥। . 

परन्यक्सायकताभात्रस्य कंडनम्‌, केवल -परव्यवसाय का खंडन- 


कमबत्कतु करण न्िया भ्रती्तेः ।। ९ ।। 

प्रथं-प्रमाणकेद्धारा जैसे घट पट इत्यादि दख्प कमं का बोघ 
होता है उसी ब्रकार क्ती (भ) करण (श्रपने हारा) श्रौर क्रिया 
(जानता हं) का भी बोघ होतार) ग्र्थात्‌ प्रमाणके द्वारा जेसेमे 
बटपटादिक को जानता हूं ठेसी प्रतीत्ति होती है उसी प्रकार कर्ती, 
करण श्रौर क्रिया के प्रति मी इन कर्ती ्रादिक को भी जानता हं एषी 
प्रतीति होती है, रसभ नाधा नही, श्रनृभवसिदध है ! इसलिये प्रमाण को 
केडल परुव्यवसाथक मानना ठीक नही & |} ६ ॥ 

संस्वेताथं-- प्रभाणेन यथा घटपटादिूपस्य . कर्मणौ 
बोधौ जायते तथव करतुः, करणस्य, क्रियाया दा वोघो जायते । प्रय 





धक श्रीमा णिक्यनन्दिस्वामिविरचिते परीक्षामुखं- 


प्रमाणेन यथा रहं वटपटादिकं (कमं) जनेः इति प्रतीति ज्यते दथा 
कतु करणक्रियाः प्रत्यपि श्रं कर्वादिकं जाने" इति प्रतीति जवते, नाच्र 
काचिद्‌ बाधा, श्रनूमवसिद्धं विद्यते 11 ६॥ 

विशेबाथं -. एक ही ज्ञान भें कर्ती श्रादिं अनेक कारक की व्यवस्था 
भंदविनक्षा से धट जाती दहै! क्योकि जैनसिडान्त ` स्थाद्वाद है) विभिघ्च 
्रपेक्षाकृत वणंनसे विरोध नहीश्रात्ता, सवथा एकान्तवादम दी यह विरोध 
सम्मद्‌ होता है. इस विवेचन सेप्रमाण के विषय मं नैयायिक शनैर 


मीमांसक कौ मान्यत्ताश्रों का खण्डन्‌ किया गयादहै, जो प्रमेयरत्नमाला 
प्रन्ध नें स्पष्ट्डहै) € ॥ 


शब्दोच्चारण बिना ही स्थेव्यवसाय का स्पष्टीकरण- 
शन्दानुच्चारणेऽपि स्वस्यानुभवनमथंवत्‌"! १० ` `` 
भर्थ-- जसे भत्यक्ष रली हुई वटपटादि वस्तुश्रों का श्रौीर परोक्ग . ` 
मोदक श्रादि वस्तुभ्रों का तद्‌बाचक् ाञ्द के उच्चारण विनाही विचार. ` 
या अ्कलोकन मात्रज्ञे ही ज्ञान मै तदाकार श्रन्‌ृभवहो जाता डहैक्ियह्‌ः 
ग्रमूकवस्तु हे रोर यह्‌ त्रमुकूवस्तु । उसी प्रकार भम यह्‌ कडंगा' चेरे. 
द्वारा यह हुञ्रा' इत्यादि ज्ञान (विचार) मँ भे श्रौरमेरेद्वाखः' इत्यादि ` 
रूपसे ्रात्मा का बो (अन्‌भव) होता है, दह सब्दोच्चारण बिनयभीः | 
होता ह) १०॥ | 
संस्कृताथं -- यथ्‌ प्रत्यक्षाणां घटपटादीनां वस्तूनां, परोक्ञाणां भोद- 
क दोह्ास्वा तद्राचक्शब्दानृचल्वारणेऽपि विचारमा्नेणंवालोकनभात्नेर्णव्‌ 
दा ज्ञा तदाकार ्रनृसवो जायते, यदिदमम्‌कवस्तु विद्ते; इदं चाभृक- 
वस्तु ! तथा “अरहमिदं करिष्ये" “इदं मया जातम्‌ इत्यादि विचारे (रे) 
ग्रह्‌, खया" इत्यादि क्पेण यःस्वदोषः जायते, सः अन्दोच्वारणं विनेय 
जायते । १० ॥ 
विकेषाथं- इस विविन से कक्तं भादि का रान 
सष्डष्न्यारमष्े ही होत्ता ई, इस प्रकार साने वाली क्ती ल्या का 


न्यायच्ास्तरे युगोवटीक[यां प्रक मः परिच्छेदः । २९ 


खंडन्‌ किया गया द। यदि वे वाक्योचज्चारण पदा में एेवा मानते तो सत्य 
` ` हौ सकता चा, परन्तु उनका जान को लब्दोच्वा रणजन्य एकान्तरूप से 
` कृदना ठीक नहीं है ॥ १० ॥ 
| + ` ज्ञब्दोच्चारण विना मौ स्वपरतीति की पुष्टि- 
को वा तत््रतिशासिनम्यंमध्यक्भिच्छेस्तदेव तथा नेच्छेत्‌ 
श्रयं --वौक्रिक या परीक्षक एेखा कौन पुरब है जो ज्ञान से प्रति- 


.; ` . भादित्त इये षटार्थो को तो प्रत्यञ्चज्ञान का विषय माने, परन्तु स्वयं ज्ञान 
/.:: को प्रत्यक्ष नहीं माने, शर्बात्‌ संभ मागे । कि जब ज्ञान दूसरे पदार्थो 
“को भ्रत्यक्ष करता है तब श्रयना मी प्रत्यक करता होगा । यदि श्रपने को 
` ` : नहीं जानता होत्ता, तौ दूखरे पटा्यो को गी नीं जान. खकता । जैसे घटं 


` ` . वर्वर श्रपने भाप को नहीं जानते, इसलिये इखरो को भी नहीं जानते 
 ..-ड॥ १९१९॥ | 

`  - शंस्डवाथं - वदा ज्ञानं प्रदा्अरत्वष्चं करोति तदा स्वध्य भ्रत्य- 

भि चस्यावच्यं स्यात्‌ । यदि च स्वं न जानीयार्ताहि परषदार्थान्‌ च्ातु- 


`. . बि व छवनृथात्‌। यथा षटादवः स्वं न यानन्त्यत- परमपि न जानन्ति, 


`“: इदि स्वितौ को लौकि 





ई रकः एरीद्खो बा उनो किदिति गो ज्ञानप्रत्िभाखिन- 
`: भ्यं प्रस्वक्चं स्वीङुर्वन्‌ स्वयं जानं परत्यक्षं गो स्वीढुर्णात्‌ ? !। ११ ॥ 


विषां -- चो ह्‌ कटेवा कि षं शट का श्रत्यक्ञ कर रदा ह 


उनो धै" ऊच्ड ढे काच् ज्ञान का शी भत्यस्च भाननां होगा ॥ ११॥ 


. ॥ स्कशतीतियुष्टेडदादरयम्‌, स्कः की तीति क्ति पुष्टि का उंदाष्टरम- 
। 5५ भ 08 श द ६॥ | | 

. . धर्य- वैरे दीवक अट्ट रट वाटि इूखरे पायौ फो णकात्वित कशा 
` ` एका चद्व शाय (दीयकृ) रो ची शकाखिठ करता &ै, दैवे हौ ज्ञान षट 





== ययय 
य्यः 


३० श्रौमाणिक्यनन्दिस्वाभिविरचिते पदीक्षामूखे -- 


पट ्रादि को जानता हृश्रा अपने राप को मी जानता है) 

संस्कृताथं-- यथा दीपको च टपटाद्कि परप दाथं प्रकाशयन्‌ स्व्‌ 
(दीपकम्‌ ) श्रपि प्रकाशयति तथेव ज्ञानमपि घृटषटादिषरषदायं जान- 
त्सत्‌ स्वमपि जानाति 11 १९१॥ 

विोषा्थं-- घटपटादिकं का षकाश्लक दीपक यदि पने पापको 
श्रकारित नहीं कर्ता तो उसके प्रकाशन के लिये दूखरे दीपक प्ले ्ाव- 
दयकता होती; परन्तु होती नही है । इस से सि होता रै कि दीपक स्व 
श्रनौर षर का प्रकारक है! क्योकि सवव दष्ट पदार्थो ही दुष्ट 
यदार्थो कौ कल्पना कौ जाती है! १९१॥ 

प्रमाण के प्रामाण्य का निर्णय-- 

तश्त्रासण्यं स्वतः परतश्च ॥ १३ ॥ 

ग्रथ उस प्रमाण का प्रामाण्य (सचाई, वास्तविकता या पदाथं 
का यथावत्‌ जानने का निणंय ।) दौ प्रकार से होता है 1 श्रम्यासदश्ला में 
शरन्य पदार्थं की सहायता बिना श्रपने आप श्रौर श्रनस्यास दशा मे श्रल्थ 
कारणो कौ सहायता से । 
 संस्कताथं - तस्य प्रमाणस्य प्रामाण्यस्य (सत्यतायाः वास्तविक 
तायाः, यथावद्विज्ञतायाः वा) निणंयः प्रकारदयेन जायते । श्रम्याखदच्चा- 
यामन्यपदाथं सहायतां बिना स्वतः; प्रनभ्यासदज्ायाञ्चान्यकारणानां 
सहायत्तया 1! १३ ॥ 

विरेकाय - जहा निरन्तर जाया श्राया करते ई" वहाँ के नदी धौर 
तालाद ज्रादि स्थानो के परिचय को श्रभ्यासदशा कहते है! इष स्यान 
र ्रामाण्य का निर्णय स्वतः हो जाताहै। श्रौर जर्हां कमी श्ये श्राये 
नही दहा के नदी श्रौर तालाद ऋदि स्थानो के श्रपरिचय को भ्रनम्पास- 
दा कदे ई 1 एसे स्यानो मे दरखरे कारणो खे ही भ्रामाण्य का निर्णय 
हा है 1 १३॥। 


=] 


जसे कोई व्यक्ति सदा दोणेगिरि जाया करतादटै श्रौर वहां के 
रास्ते म जितने कृप तथा तडाग वगंरह श्राति है सबको भली भांति 
जानता है । वह्‌ जब-जब बह जाता है तब-तब पूवे के परिचित्त चिह्लो 
को देखते ही जान लेता है कि यहां जलद श्रौर उन्हीं चिन्ह से यहु 
भी जान लेता दहै; कि मृञ्चे जोज्ञान हुश्रादहै वह्‌ बिलकुल दही टीक है। 
इख यही प्रमाण है कि वह व्यक्ति ज्ञानदहौने के बाद हीज्लीघ्रतासे 
कुश्चा या तालाब मेँ लोटा डोबने लग जाता है । श्रगर उसे श्रपने ज्ञान 
की सचाई नहीं होती तो कभी एका नहीं कर सकता था । इससे निचय 
होता है कि श्रभ्यासदया में स्वतः ही प्रामाण्य का निश्चय होता है । 


एक दृखरा व्यक्ति पहली ही बार द्रौणभिरि गया श्रौर रास्ते 
जसे ्रन्य जलाशयो पर चिद्व होति ह वसे चिह्ध देखे, तदं उते ज्ञान 
हृश्रा कि यहां जल है । परन्तु यह्‌ निणंय नही करसका कि किस खाङ 
स्यान पर जल हई । भ्र्थात्‌ ५० गज इस तरण हैया उस तरफ) इषके 
काद जब वह देखता है कि भ्रमूक श्रोर से स्त्रियां पानील्यि श्रा रही 
ह भ्रयवा सीतल श्रौर सुगन्धित वायु श्रा रहीहै तब वह्‌ जान लेता है 
कि यह्‌ मेरा 'जलनज्ञान' सच्चा है! यदि सच्चानहीं होता; सौय 
स्विर्था जल लेकर नहीं श्रातीं । छर वह ५० गज श्रागे जा कर कुथा 
मे लोटा डोब कर पानी भरलेता दहै) उसका पहला ज्ञान यद्यपि ङ्ट्य 
था, परन्तु उस सत्यता का निणंय दूसरेही कारणो से हुश्रा। इतस 
मालम्‌ होता हैकि अ्रनम्यासदसामें प्रामाण्य का निर्णय करतः 
होता टै 1) १७॥।. 


इति श्रणनः परिच्छदः कवनाष्तः ।. 


= ~या ~ -----~--~----~ 





अथ दितीथः परिच्छेदः 
प्रमाणस्य भेरी, शणाककेयेद- 


तद देवा ॥११॥। 

घर्वं-उमाणकेदोभेदर्ईै! श्रन्वप्रमेदों काडन दोनोंेदही 
श्रन्तर्भाद हो जाता है ॥१॥ 

खंस्छतायं - प्रमाणस्य हाडेद भदौ षडेते । श्रन्येदाभ्प्रभेदानामनदख्े 
दयोरेकान्तर्भावात्‌ १११ 

परमाण केदो र्य का स्वष्टीकरण- 

त्यक्षेतरभगात्‌ ॥\२॥। 

प्र्थं- प्रत्यक्ष रौर परोक्ष के थेदटवेषुमाण केरी भेट ई! न्ब 
भताक्लघ्वि्यो दा रा कल्पित माण री एक्‌, दो, तीन भौर अर खंख्या 
के निराकरण के हमु यह सुर नाया रणा है ॥२॥। 

खस्ता ~ परत्यं णयोक्षं चेतति दभणाणस्य हौ ओेदौ ष्टः! 
प्रवा गस्यान्यस्ताक्दम्व्विरिकल्वितानामेकदिकिचकुः प्र्ु्तिमेदानां निय- 
करणा्थंवेड शुं शिहित्तम्‌ ५।२॥। 

त्णसणव्यणस्य खददणब्‌, भ्रत्य शमाण का सद्न-- 

लल्लड्‌ श्वह्यश्छच् ११ ३॥। 

घर्य--दिकद (निल, णहार खा स्पष्ट) छान छो एत्य 
कदुतै है \।३।। 

खंल्छवार्थं - यस्थ सष्नस्य शलिनाखौो निनो लिखते एल्यस्ण्लं 
` श्रोच्यठे ! हदा लौं श्ीषिलानन्डिल्डािि--निर्षं कलिका रुत्ययै 
( ३२ ) 





त्वायलास्तरे सुबौषटीकायां दवितीयः परिच्छदः । ६३ 


स्यष्टत्दभिति । प्रत्तिपादिवं च श्रीजटाक्लं कदेव -्रत्यश्चलक्षण प्राहुः, स्पष्टं 
साकारमन्जसा, इति । तथा चानुमानं -्रत्यक्तं विरादज्ञानात्मकमेद्‌, 
्रत्यक्चत्वात्‌, प रोक्चवत्‌ । प्रत्यद्छमिति घरभिनिदलः विशदज्ञानात्मक 
साच्यं, प्रत्यक्षत्वादिति हेतुः, परोक्षवदिति दष्टान्तः। तथाहि-न्न 
विलदन्ञानात्मकं तक प्रत्यक्षं, यथा परोक्षं, प्रत्यक्षं च विकादापन्न, 
तस्माहठिशदज्ञानात्मकमितति ॥३॥। 


विचोषाथं - प्रत्यक्च प्रभाग की नि्म॑लठा अरनृव से जानी जाती 
डे । वह श्रनूभव इसप्रकार से होता है! किसी ग्यक्तिको किसरीने 
शब्दो के द्वारा श्रगिनि का ज्ञान करा दिया तब उसं व्यक्ति ने समान्य 
खपे श्रग्निको जाना) 


डसके बाद किसी दूसरे भनृष्य ने उसी व्यक्ति को धूममात्र दिखा 
कर श्रग्नि का ज्ञान कराया । त्ब भी उस व्यक्तिने जिस जगहधूमवा 
उस जगह धूम खे श्रग्नि का निश्चय किया, भरत्यश्चं नहीं देडी । 
इसके बाद किरी तीसरे मनुष्य ने भग्नि का जलता हा अगार 
लाकर उसके सामने रख दिया, तब उस पुर्व को बिलकुल निर्भ॑ल 
(स्पष्ट) ज्ञान हो गया कि श्रनि इख प्रकार, एसे रंग.की गमं होती षि! 
इसःतीसरी वार हुये ज्ञानम पहिले दो वार हये ज्ञानो घे विशेषता है, 
उची को दिलदता या निर्मलत्ता कते ई । जिस ज्ञान भे खी दिशदत। 
होती ह उस प्रत्यक्ष कते है ॥३॥ 


वंशस्य लक्षणम्‌, वंक्षद् का लक्षण- 


 श्रतीत्यन्तरव्यवषातेन विन्लेववप्तया धा प्रतिभलनं वशलन्‌ 





अथं इसरे श्चान की यदायत्ता के विना होने बाले तथा पदां 
के श्राकार भौर बण भादिढी विशेषता से होने वाले अतिमाड ङ्‌ 
वल्ल कहते ह ।।८॥। \.> ९4: , 


= (^ 


३४ श्रीमाणिक्यनन्दिस्वामिचिरचिते परीक्षामृखे 


सं स्ृताथं-- एकस्याः प्रतीतेरन्या प्रती तिः भ्रतीत्यन्तर, तेनान्यव्‌- 
धानं; तेन प्रतिभासित्वं वश्यं निगद्यते । `तथा च ज्ञानान्तरव्यवघान- 
रहितत्वे सति बणंसंस्थानादिविशेषग्रहणत्नं वैगयम्‌ । विशदत्वं, ` 
निमंलत्वं, स्पष्टत्वमिति तु वंशद्स्यंव नामान्तराणि 11४ | 


विशेषाथं -जौ ज्ञान अ्रपने स्वरूप क्रा लाभ करनेमे दुसरे ज्ञानों 
की सहायता चाहृतादटै वह परोक्ष कहुलाता है। जसे- स्मृति, 
प्रत्यभिज्ञान, तकं, अ्रनूमान श्रौर्‌ श्रागम । तथा जोज्ञान दूसरे ज्ञानोंकी 
सहायता नहीं चाहते हँ वे प्रत्यक्ष कहै जते है । उने जो खासियत 
होती है उसी को विशदता, वंश, स्पष्टता या निर्मला कहते हैँ ।।४॥। 


साव्यवहा रिक प्रत्यक्ष का कारण श्रौर लक्षण- 


इन्द्रियानिन्द्रियनिित्तं देशतः सांष्यवहारिकम्‌ } 
| ५।। 
भ्रथ--इन्द्रियोश्रौर मन की सहायता से हने वाले एकदेश विरद 
(निर्मल) ज्ञान को साग्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते है ! 


स्छृताथं -- यज्ज्ञानं देशतो विशदम्‌ (ईषन्नि्मलम्‌) भवति, 
तथेन्द्रियाणां मनसर्च साहाय्येन समुत्पद्यते तत्साव्यवहा रिक्ब्रत्यक्ष 
प्रोच्यते । तचथा-समीचीनः षवृत्तिनिदृत्तिरूपो व्यवहारः संव्य षहा रः, 
तत्र भवं प्रत्यक्षं सग्यवहारिक्प्रत्यक्षमिति व्यत्पत्त्यथं; ।५॥ 


विचेषाथ॒ं--यह ऽत्यक्ल, मत्तिनज्ञान का ही मेद ह, जिसका 
श्री उमास्वामी महाराज ने "मततिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताभिनिबोष इत्य- 
न्यान्तरम्‌' इस सूत्र मे दिये हुये मत्तिराब्द से उल्लेख किया है । इसके 
दवारा वृत्ति श्रौर निवृत्तिरूप व्यवहार चलता है, इसलिये इसको 
सांव्यवृहारिक विरोेषण दिया है, श्रौर शोडी निमंलता लिये होता ३, 


न्यायशास्त्रे सुबोधटीकायां हितीयः परिच्छदः । ३५ 


इसलिये इसको प्रव्यक्त कहा हे, वस्तुतः यहं परोक्ष ही है! क्योकि "आदे 
परोकलम्‌' सूच्र कहता है, कि मतिन्नान परोक्त प्रश्ण दहे । 


पदार्थं शरीर प्रकाशको ज्ञान के कारणत्व का निषेध- 





लार्थालौक्तौ कारणं वरिच्छेदाश्वा्तमोवत्‌ \\६। 


शर पदार्थं श्रौर प्रकाल ज्ञान के कारण नहीं ड । क्योकि दे ज्ञान 
छे विषय ई 1! जो-जो ज्ञान का दिषय हता ३ वह॒-वह जान का कारण 
नहीं होता, जख श्रन्घुकार । अन्धकार ज्ञान क विषय तो दोत्तारै, 
क्कि सभी कते है कि यहां घ्रन्वकार है, परन्तु ज्ञान काकारण नहीं 
है, उल्टा चान का प्रतिनन्धक दै । 


संस्करताथं - श्रयस्व श्रालोकरचेति ्र्थालोकौ पदाधं प्रकाशाविल्थंः । 
कारणं न-त्तानजनक्छौ न स्तः । परिच्छततं योग्यौ परिच्छेचौ तयोभोद्‌- 
स्तत्त्वं, तस्मात्‌ परिच्छेचत्वात्‌ ज्ञेयत्वा दितव्यथंः । श्र्थालोकाविति 
ब्िनिदेदः । कारणं न भवतीति साध्यम्‌ । परिच्छेत्वादिति हेतुः । 
तमोददितति दणष्टान्तः । तथा च व्याप्तिः- यच्च परिच्छलं तश्च ज्ञानं 
व्रति कारणं, यथान्व कारम्‌ । परिच्छेचौ चार्यालौकौ, तस्मात्‌ ज्ञानं प्रति 
कारणं म अवत्तः ।\६।। 


विसोषा्थं- यदि पदाथं कोज्ञान काकारण भनेंतौ मौजूद 
वदार्थो काटी ज्ञान होगा । जौ उत्पन्न नहीं हुए है, भ्रयवा नष्ट हौ गये 
ड, उनका ज्ञान नहीं होगा, क्योक जोडी नहीं; वह्‌कारण कंसेहो 
सका है ? 

छीर चो आलोक (श्रकाश) को कारण मानते दहै उन्हे रात्रिम 
कू सी ज्ञानं नहीं होमा । थद्‌ भी नदौ कह सकने कि यां श्रन्धक्ार 
है \\६॥\ 


३६ श्रौमाणिक्यनन्दिस्कामिनिरचिते परीज्ामूखे-- 
दायं प्रौर षरकाश्च के ज्ञानकारनता ड निषेच मँ यक्ति- ` 
तदन्ययव्यतिरेकानविषानाभावाच्च किज्लोष्डकलान 


` बल्ल त चरज्ानवच्च ।॥७॥ 

-भ्रथं भरौर श्राकोक ज्ञान के कारण नहींह। क्योकि ज्ञान 
का भ्यं तथा भरार्लोक के साक अन्वय भौर व्यतिरेक नही & । जसे केशों 
भे होने वाले मच्छर के ज्ञान के साक तथा राधि होने वाले, उल्व 
के ज्ञान के साथ्‌ ॥७॥ 

संस्कृताथं -- ज्ञानम्‌ अवं कारणक न भवति, श्रर्थान्वयव्यतिरेकानू- ` 
विघानाभावात्‌ । यच्स्यान्वयव्यतिरेकौ नानूविदघाति, न तत्‌ 
तत्कारणक, यथा केशोष्डुक्न्ञानम्‌ । नानूविदध॒ते च ज्लानभर्खान्बिय- 
व्यतिरेकौ तस्मादथंकारणकं न भवतीत्यवंः । २- किञ्च ज्ञानं न 
प्रकाशक रणक, भ्र कालान्वयव्यतिरेक्ानृ विकानाभावात्‌ । यस्यान्दय- 
व्यतिरेकौ नानुविदघाति न तत्‌ पत्कारणकं, यथा नक्तञ्चराणां भार्जारा- 
दीनां ज्ञानम्‌ । तथा चेदं चानं, तस्मात््काल्लकारणकं न भवसीति 


भादः | ७) 


विेाथ- केश के होते हये केञ्च क! ज्ञान होता वो कह कते 
थे कि धरय" ज्ञान का कारणदहै। पच्न्तुणेखा नहींहो कर उल्टाद्ी 
होता है, कि जो पदावं (सच्छर) है नही, उसका तो ज्ञान होत्ता हि भौर 
ज केच हँ उनका ज्ञान नहीं होता । इखी को शन्वग॒ब्यतिरेक का श्रजाखु 
कते ह । इससे सिध होता है कि यकं के साव ज्ञान ऊ अन्व शरीर 
व्यतिरेक दोनो ही नरी हं । इसविये धवं ज्ञान का कारण नहीं & । 

इसी भ्रकार श्रालोक के होने परः उल्नरू को ज्ञान नहीं होता रौर 
भाजोक् के नहीं होने पर भी राच्रि भें ज्ञान होता है । इसे सिद्ध हौता 

कारणके हौनि पर कांदा होना न्यव ङहवाता ह घौर 
कारण के नाव्‌ बं कायं के जाक को व्यतिरेक कहते ह । 


न्यायक्षस्त्रे सुबोधटीकायां हितीयः परिच्छेदः । ३७ 
ड कि पालोक्भीज्ञान का कारण नहीं है श्रगर .श्रालोक ज्ञान का 
कारणहोतातौ रात्रि में उल्ल को ज्ञान कमी नहींहोता।। ७।। 
ज्ञान के श्रयं जन्यता श्रौर श्र्याकारता का खुण्डन्‌-- 
अतच्जन्यभ पि तत्व्रकाकं प्रदीषवत्‌ 1८1, 


भ्रथं-- ज्ञान यद्यपि पदार्थो से उत्पन्न नहीं होतादहैतो भी वदार्थो 
को जानता है । जसे दीपक षट पट श्रादि से उत्पन्न नहीं होता है, तो 


` भीषट पटभ्रादिकोप्रकारित करता है। इसी प्रकार ज्ञान, चटा 


दिक के श्राकार नहीं होकर भी वटादिक को जानता है। जसे दीष्त्क 
घटके भ्राकार को नहीं धारण करके भौ वृर को श्रकाल्लित 
करता&ै। ८ ॥ 


सस्कृताथं -- नन्‌ विज्ञानम्‌ भ्र्थजन्यं सत्‌ श्रथंस्य ॒श्राहकं भवतति, 
तदुत्पत्तिमन्तरेण विषयं प्रति नियमायोगात्‌ । इत्ति चेन्न घटाक्चजन्य- 
स्यापि ्रदीपादेः बटादेः प्रका्चकत्ववत्‌, धर्थाजन्यस्यापि जञानस्या्थ प्रकाश 
कत्वाम्यूपगमात्‌ । एवमेव तदाकारत्वात्‌ तस्रकारकत्वमित्यप्ययुक्तम्‌-- 
प्रतदाकारस्यादि प्रदीपादेः चटादिप्रकारकत्वावलोकनात्‌ 1८} 


श्रतज्जन्य श्रौर श्रतदाकार होने पर भी 
पर्िनियताथं जानने का कारण. 
त्वाव रणक्लयोप्मलक्षणदोग्यतया हि अतिनियतवब्थ 
व्यवस्थापयति ।।९।। प्रत्यल्निति ज्ञेवः ।) 
~ श्रथं - श्रपने श्रावरणक्मं के श्च योपलमङ्पी योग्यता शे भ्रव्यश्च 
 त्रनाण यह घट हैश्रौर यह पट है" इस प्रकार पदार्थो को कुदी-जूदी 


< पवस्वा करता हे । अर्थात्‌ ज्ञान के श्रादारक कमं-का क्षयो ंखे- 
जंघे होता जाता & तसे ही वदां, ज्ञान का विषय हीने लगा हि 11€॥1 


दुक 


_______ ~~~ ~~~ 


३८ श्रीमाणिक्यनन्दिस्काभिविरविते परीक्षाम्‌ खे - 


संस्कृताथं-- स्वानि च तानिश्रा लरणानि स्वावरणानिः तेषां 
क्षयः उदयाभावः, तेवामेद सदवस्थारूपः उपशमः, तावेवं लक्षणं यस्याः ` 
योग्यताया: तया हेतुभूतया भ्रतिनियतमर्थं व्य वस्थापर्थति (विषयी - 
करोति) प्रत्यक्षमिति शेषः । निष्कं श्चायम्‌-कल्पयित्वापि तदुत्पत्तिं” 
ताद्रप्यं, तदच्यवसायं च म्रतिनियता्थंव्यवस्याषनार्थं योग्यतावरयमस्युष्- 
गन्तव्या 11६ 

विलेषा्ं - ज्ञान को रोकने वाले कमं बहुत भ्रौर जृदे-जुदे हँ जि 
वस्तु के ज्ञान को रोकने वाल कम का क्षसोपशयम हो जाता है वहं पडाथं 
जान का विषय होने लगता है 1 अर्थात्‌ ज्ञान उसे ही जानने लगता हे, 
दूसरे को नदीं । इससे सिद्ध इमा कि ज्ञान स्वावरणक्षयोपकम से पदाथो 
की ज॒दी-जृदी व्यवस्था करता है \ एेखी हदालततभं ज्ञान प्रद थात 
उत्यन्न होता है यह मानने कौ कोड श्रावस्यक्त, नहीं ।\६॥। 

एक यह भीनात दहैकि यदि पदार्थो सेदीज्ञान को उर्पत्ति 
आनोमे तो जो वस्तु नष्ट हौ चुकी ह उसका ज्ञान मी नहीं होना चाहिये, 
किन्तु एेखा होता नहीं हे । मृतः सडी, गली श्रौर गमी हुई वस्तुश्रो का 
ज्ञानं लेता ही है, इसलिये भी वस्तु से ज्ञान की उत्पत्ति भानना ठीक 
न्धी । 

कारण होने ते ज्ञेयख्पता मानने का निराकरण-- 
छ्ारणख्च च षरि च्छेशत्वे करणा"दन व्यनिारः ॥1 १०।। 


दौद्ध लंका करता है कि-जब ज्ञान किरी यदा्थं से नरी उत्यश्च 
होकर सी पदार्थो को जानत्ता है, तो एकदही ज्ञान सबपं दार्थो को क्यो 
नरी जान लेता ? इसका निषेधक कौन है ? हभ (बौद्धो) के यदधीते 
"लो ज्ञान जिस पदाथं से उस्पन्न हौगा, कह ज्ञानं उसी पदां कौ जनेगा 
प्न्य को नरी" इस नियम से काम चल जाता &। इस शंका कै उत्तर 
रे यह नथम्‌ सूत्र कटा ग्या है । | 


कणकक्कक्० गिकं 


न्यायजास्त्रे सुबोटीकायां दवितीयः परिच्छेदः । ३६९ 


रयं -'जो पदां ज्ञान का कारण हैवह ही ज्ञान का विषय 
होता है' यदिषेसा माना जायगातो इन्द्रियों के साथ व्यभिचार नाम 
का दोष ब्रावेगा । क्योकि इन्द्रियांज्ञान कौ कारणतो है, परन्तु दिष्य 
नहीं हँ । अर्थात्‌ अपने श्राप करो नहीं जानती हैँ । 


संस्छताथं --यचयत्कारणं तत्तत्प्रमेयम्‌ इति व्याप्तिस्वीकारे तु 
इन्द्रियादिना व्यभिचारः संजायेत । चज्ञुरादीनां ज्ञानस्प्रति कारणत्वेऽपि 
परिच्छेयत्वा जानात्‌ ।।१०॥ 

विषां - बौद्धो का कहना है कि जो-जोज्ञान का कारण होता 
है वह-वह ही ज्चान का विषय होता दै । इस श्रन्‌मान में कारण होना 
हेतु है रौर विषय होना साध्य §ै। इन्द्रियों में हेतुत्व तो रह्‌ गया क्योकि 
` वेज्ञान में कारण हँ; परन्तु साध्यत्व “दिषय होना' नहीं रहा । रवर्योकि 
एसा कोई व्यक्िनींहैजो प्रपनी इन्द्रियों से अपनी ही इन्द्रियो को 
जान लेवे । इस प्रकार इन्द्रियो के साथ व्यभिचार दोष अ्राता है ।1१०॥। 

पारमा्थिकप्रत्यक्षलक्षणम्‌; पारमाथिक्प्रत्यक्ष का लक्षण-- 

चाधंग्रौविलेव विश्लेविताल्ििकावरणथतोन्दरिधयल्ञेदतो 
तृख्यस् ।। १ १।। 
| प्रथं - द्रव्य, कोत्र, काल श्रौर भावरूप सामग्रीकी पृणता 

(एकता या मिलन) से दूुरहो गये हँ समस्त श्राव्रण जिसके रसे, 

इन्द्रियो को सहायत्ता से रहित श्रौर पुणंतया विश्लद ज्ञान को सृल्य- 
परत्यक्च कटूते है ।! ११।। 


संस्कृताथं- सामग्री द्रव्यक्षेत्रकालभावलक्षणा, तस्याः विलेखः 
समग्र तालक्ञणः, तेन विश्लेषितान्यखिलान्यावरणानि येन तत्तथोक्तष्‌, 
इन्द्रियाष्यतिक्रान्तम्‌ अतीन्द्रियम्‌ । तथा च यज्ज्ञानं सामग्रीदिरेषनिरा- 


तु रहकर साच्यकेन दहने जन्यं तु रहकर साघ्यके न रहने को व्यथिवार दोव कृषटुते हैँ वार दोव क्षते ह । ` 


४० श्रीमा णिक्यनन्दिरछभिदिरचिते परीष्षामृखे-- ` 


छृतसमस्वज्ञानावरणादिक्मत्वात्‌ इन्द्रियागोचरत्वाज्च साकल्येन निर्जलं 
जायते तन्मृख्यप्रत्यक्षं पारमायि कप्रत्यक्षं बा श्रोच्यते इति भावः ।; 
पारमाथिकप्रत्यक्ञ के पुणे वंच मे हेतु- 

तावरणत्वे करणजन्थत्वे च श्रतिवन्धदल्ञ वात्‌ 1 १२। 

परथ- जिस ज्ञान के आदरणसहित्त्यना श्रौर इन्द्रियजन्यपना 
होता है उसमें प्र तिबन्वं (व्याचत्त) सम्मदं होता है इसलिये जौ निरा- 
वरण श्रौर अतीन्द्रिय होता है कही भख्य प्रत्यश् है ।। १२1 

खंस्कृताथं --सावःरणत्वे करणजन्यत्वे च सत्येक ज्ञाने भ्रतिबन्वः 
सश्थदति । श्रतो यज्जानं निरावरणमतीन्दरियं बा जाये तदेव म्य- 
परत्यक्षमव्‌ गन्तव्यम्‌ | १२।। 

विचेषाथं- जिस ज्ञान को रोक्ठे बाला कथं मौजूद रहता दै था 
जौ इन्द्र्यो की सहायत्ता से उत्पन्न होता है उस ज्ञान में मूतं वदां से 
टकावट सम्भव होती है । जसे जब हेम श्रयने इन्द्रिजन्य ज्ञान से किसी 
पदाथं को जानना चाहते है तो वहीं तक जान सक्ते ई जहां तकं के 
जानने की हमारी इन्द्रियो में शक्ति टै । अथवा वहीं तर जान सक्ते ईँ 
जह तक कि कोई दीनाल वँ रह रोकने बाला नहीं होता । तात्ययं यह 
& कि जिसका कोई भो रोकने दाला नहीं है र्दी ज्ञान मुख्य प्रत्यक्ष दै । 


इति द्ितीयः वरिच्छेडः सजाप्तः । 


तती प ` धि यो 
जथ तृतीयः परिच्छदः 
परोक्षस्य लक्षणं निणंयों दा, परोक्ष वा लक्षण या नि्णय- 
वरोक्षबिल्तरत्‌ ।। १।। 
धरय प्रत्यक्ष प्रमाणसरे भिन्न सवं प्रमाण परोक्ष है । श्रथति 
श्रविरद्ज्ञान को परोक्ष कहते है ॥१।। 
सस्कृताथ --श्रंविक्दं परोक्षम्‌ । श्रथवा यस्य॒ ज्ञानस्य प्रतिभासो 
निमेच्छै नं भक्ति तत्परोध्ं कथ्डते \।१।। 
परोलस्य कारकं उेदाच्व, षरोक्‌ के कारण श्रौर मेद्‌-- 


भक परोल क (परोल प्रमाण के) परत्यद रौर स्यति आदिक कारण 
डं \ तथा एरोक्च के स्णृ्ति, त्यभिज्लान, तकत, ध्रनुखान श्रौर श्रायम ये पाच 
शट ह ! स्मृति ध्वादिक खभी श्रागे-ग्रागे कारण ई श्रौर प्रत्यघ्च सी उनका 
कार्थ है (४२॥ 





खंच्छृताचं -- प्त्यक्षाद्यः षष्‌ परेक्चस्य कृष्टणानि विन्ते, तया 
स्मृ त्तिः, भ्त्यभिद्धानं, तकः, नुमानम्‌, श्रायमश्येत्ति पञ्च तस्य भेदाः 
सन्ति ।॥२॥। | 


विवाय - स्मरण, पहले दारणार्फ श्ररूव्‌ (त्यश्च ) हष 
पदाङ् काही होता हे इसलिये शत्थक्च स्मरण का निमित्त है । भ्रत्यकि- 
साव ॐ स्यम श्रौर अरत्यश्च की श्ाक्ट्यकताः पडती है, क्कि जिस 
पृ को षट्ले देखा चा उषी को फिर दे कर “यह दी है निस 
नै हके देखाः थः" देखा जौ ज्ञान टोत्तः है उखी खो शत्यथिद्धान कृट्ते 
ह+ छथ स्ष्र्णं ङम शौर पुनर्द्घंन दे प्रत्यक्ष दो प्राव्द्यकता 


&। 


४२ श्रीमा णिक्यनन्दिस्वामिविरचिते परीक्षामखे- 


तकंप्रमाण मे प्रत्यक्ष, स्मृति श्रौर प्रत्यभिज्ञान तीनो क श्रावश्य- 
कता होती है । जैसे अपने शिष्य के साथ च्रमणाथं गये किसी विद्वान्‌ 
ने पाड मे धूम देखा श्रौर शिष्य से कहा कि तुमह यादं है ? तुम प्रपने 
रसोर्वर भें रोज देखते हो कि जब घम होता है तब श्रवस्य ही भग्न 
होती है ? यह सुन कर वह अपने रसोईघर वालि घूम श्रौर श्रग्नि का 
स्मरण करता है श्रौर कहता है कि हां गृण्जी यह. घूम उसी के समान 
है । इस दष्टान्त मे पहले धूम का प्रत्यक्ष हुत्रा, पौर स्मरण हुश्रा, श्रौर 
ण्छिर साद्य प्रत्यभिज्ञान हुश्रा 1 इसके बाद वह निस्वय करके कहता 
है कि जवसा दै तो जहां घूम होगी वरहा श्रम्नि श्रवस्य होगी, क्योकि 
विना श्रग्नि के क्रा हो नहीं सक्ता इसी को व्वाप्तिज्ञान या तकं 
कहते है ! इसमें प्रत्यक्षादि तनो कौ अर।वस्यकता होती हे । 


तकं्रमाण के बाद वह्‌ शिष्य श्रनृमान करताहैकि इस पर्वतमें 
घ्रग्नि है, क्योकि यहां घम है । इसमे तरूखहितं चार प्रमाण निमित्त 
होते ई । 

द्रागमप्रमाण मे संकेतग्रहण (यह लब्द इस अर्थं को करता है) 
रषिर उसका स्परण यह दो्नोही कारण होते है । 


तात्पयं यह है क्िइन पाँचोँहीश्रमाणो मै दुसरे पूवं प्रमाणो की 

प्रादश्यकता होती है, इसलिये इन्दं परोक्ष प्रमाण कहते हँ 1२1 
स्मृतिप्रमाणलक्षणकारणे, स्मृतिप्रमाण के लक्षणवा कार्ण 

संद्कारोदबोध्ठनिवन्धना तदित्थफारा स्मृतिः ।३। 

प्रथं _ - संस्कार (धारणा रूप श्रनृभव्‌) की प्रगटतासे होने बाले 
तथा तत्‌ (वह) भ्राकार वाले ज्ञान को स्मृति कहते ह ।1 ३11 

संस्छृतार्थं - संस्कारस्य उद्बोधः (प्राकट्यं) सः निबन्धनं 
यस्याः सा तथोक्ता । या धारणाख्यसंस्का रग्राकट्यकारणिका तदित्य्‌- 
ल्देव्विनी च जायतते सा स्मृत्तिः निगदति 11३) 


न्यायज्चास्त्रे सुबोषटीकायां तृतीयः परिच्छेदः । ४३ 


स्मतेः दृष्टान्तः, स्मृति का दृष्टान्त-- 
स देवदत्तो यथा ।! ४ ॥! 
प्रथं - जसे वह देवदत्तं । 
विलेवाथं - देवदत्त को परहिते देखा था श्रौर धारणा भी करली 
थौ, इसके बाद ण्िर कभी मनम याद श्राया कि "वहु देवदत्त' । इखी को 
स्मृति कहते ह । 
प्रत्यभित्ञान का स्वरूप वा कारण- 
दर्हनस्मरणकारणक्तं संकलनं वरत्यभिज्ानन्‌ । तदे- 
वेदं, तत्तद्शं, तदिलक्षणं, तत्घरतिथोभौत्याि ॥! ५ \! 
 भ्रथं-- वतमान का प्रत्यक्ष श्रौर पूवंदशेन का स्मरणहै कारण 
जिसँ एसे जोडरूप (मिले हए) ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते ह । उसके 
एकत्व्‌, साद्श्य, वैलक्षण्य शरीर प्रात्तियौगिकये चार मेदर्ह। १- यहं 
बही है । २-यह्‌ उसके समान है । ३-यह उससे विलक्षण है । श्रीर ४- 
हु उसका प्रतियोगी है । उन चारों में करमशः इस प्रकार प्रतिभास होता 
है।। ५॥ 
संस्कृतां - दर्शनं च स्मरणं च दशंनस्मरणे, ते कारणे यस्य 
तत्तथोक्तम्‌ । तथा च दशनस्मरणहेतुकत्वे सति संकलनात्मक ्ञानत्वं 
प्रत्य भिज्ञानत्वम्‌ । तच्चैकत्वं, साद्‌ रयं, वे लक्षण्यं, प्रातियौमिकञ्चेति चतु- 
दिवम्‌ } तदेवेदमित्येकत्वप्रत्यभिज्ञानम्‌ 1 तत्सदशमिति साद्‌र्यप्रत्यभि- 
ज्ञानम्‌ । तद्िलक्षणमिति वैलक्षण्यप्रत्यसिन्ञानम्‌ 1 तत्प्रतियोगीतति भाति- 
यौगिकप्रत्य भिन्ञानम्‌ 1\ ५1 
विशेषार्थं - वतंभान मे किसी वस्तु को देखकर श्रौर उसे ही पहले 
देखा था उसंषी थाद कर वयह दही है एसा जानना एकत्व्र त्यसिज्ञान 
& । बतंमान मे किंश्ची वस्तु को देखकर उसके समान वस्तु पहले देखी थ 
उसकी याद कर "यह्‌ उसके समान है' टेत्ता जानना सादृ श्यप्रत्यधिज्ञान 
ह ¦ दतं भान में किसी वस्तु कौ देकर उसक्षे विलक्षण वस्तु पहिले देडी 





८४ श्रीमाणिक्यनन्दिस्वाभिविरचिते परीक्षाम्‌खे- 


थी उसकास्मरण कर यह्‌ उससे विलक्षणरहै, एषा यनन वं लदष्य' 
भरत्यभिज्ञान &। श्रौर पिले देखा था उक्षके कतंमान में प्रतियोगी (चिखसे 
श्रवस्य जोड़ मिल जाय) अन्य पदाथं को देखकर "यह उसका प्रतियोगी ` 
है", एेसा जानना प्रातियौगिक परत्यर्भिज्ञान है) इसी प्रकारः श्रन्य दृष्टान्त 
मी जानना 1\ ९) 
| प्रत्यभिन्ञानदृष्टान्ताः, प्रत्यभिज्ञान के दृष्टान्त-- ¦ 
खा स. एवायं देदंदततः, गोसदन्ञौ गव्यः, गोलिल ~ 
क्षणो महिल्ः, इटमस्माह रज्‌, वक्षोऽखमित्यादि ॥ ६ ॥ 
प्रथं--जंखे-- १ यह वही देवदत्त दहै। र-यह रौर उसगीके 
सभान है } ३- यह षया उसणगौसे विलक्षण (भच) हीदहै। ४-ण्ह 
प्रदेशं उख ष्दे्चसे दुर है, यह वही वक्ष है, इत्यादि।ये क्रमसे एकत्वाहि : 
प्रत्यभिज्लानों के दष्टान्त र) ६ \ - 
संस्कताथं-- एकत्वप्रत्य सिज्ञानस्य स एवायं देव दत्तः, साद च्य॑घ्रत्य- ` 
भिन्नानस्य गोसद्‌लो गवयः ¦ वं लक्षण्य प्रत्यभिज्ञानस्य गोकिलश्चषणो महिषः, 
भरातियोभिकश्नत्यभिज्ञानस्य इदमस्माद्‌.रमिति - क्रमशः दुष्ट्न्ता 
चि्नेयाः (प्रव्थेतन्णः) 1 € ॥ | 


विच्ेषायं - जसे किषी ने किसी पुरुष को देखकर जाना कि चह 
वही पुरुष है जिखे पहिले देखा थः यह्‌ एकत्वप्रत्यथिज्ञान का दृष्टान्त ` 
हे! क्खीने वने रोद्ध को देकर जाना कि जो गाय पहिके देखी थी - ` 
यह रोद्ध उखकैः खमान है, यहं साद्य प्रत्यभिज्ञान का उंडाह्‌रथ & 1. | | 
भेखा को देखकर यह जाना कि जो शाय पहिले देङी थौ यह भंडा उसे . 


विलक्षण है, यहु वं ख्लष्य परत््निल्लान का दष्टान्तदटै। की द्त्तुख्ली ` `. 


निकट दे कर छ्रन्य किसी कौ इस कार जाना कि “वह्‌ दुर्डे दरद, 
यट श क्िवीकिक श्रत्यचिञ्चान कः उदाहरण है । शीर छिडी क 


। ` न्यायओास्वरे सुबोषटीकायां तृतीयः परिच्छेदः । ४५ 


को देखकर वृक्षस्ामान्य की संज्ञाको याद कर जानना कि“ यह्‌ वक्ष 
है यह सामान्य प्रत्यभिज्ञान का दष्टान्तहै। प्रमेयरत्नमाला ग्रन्थ से 
श्रौर भी दृष्टान्त समञ्च लेना चाहिये ॥ ६ 
`. . तकभमाणकारणलक्षणे, तक॑प्रमाण के कारण श्रौर लक्षग-- 
उयलस्भानद्लल्भनिनिल्ं उथाप्तिज्ञानं मूर्हः ॥ ७ ॥ | 
। प्रथ- साध्य श्रौर साधन का निहचय श्रोर श्रनिदचय है कारण 
जिसमे एसे व्याप्तिकेज्ञान को तकं कहते है! ७ ॥ 
` संस्छृताथं -. उपलम्भरचानूपम्भक्व उपलम्भान्‌पलम्मौ नि्वया- 
 निस्वया वित्य, तौ निमित्तं यस्य तत्‌ उपलम्भानूपलम्मनिमित्तम्‌ । 


तथाच साध्यसाधनविषयिकनिर्वयानिरचयहेतुकत्वे सत्ति व्याप्तिज्ञा- 
. नेत्वं तकंत्वम्‌ 1 ७ ॥ 


विदषाथं - साध्य श्रौर साधन का निद्वय श्रौर श्रनिहचय क्षयो- 
पराम्‌. के श्रनृकल होता है।। ७।। 


व्या प्तिज्ञानप्रवृत्तिप्रकारः, व्याप्तिज्ञान की प्रवत्ति का प्रकार- 
इदबस्मिन्तत्थेव भवत्यलति तु न अवत्थेव \\ = \! 
यथ्लऽग्नावेव धृमस्तदभावे न भवत्येवेति च ।॥ ९ ॥ 
भ्रथ- यह्‌ साघनरूप वस्तु, इस साध्यरूप वस्तुकेहोनेपरही 


; † | होती है श्रौर साध्यरूप वस्तु. के नहीं होनेपर साधनरूप वस्तु नही होती । 
;` जसे कि थ्ग्निके होने परहीधूमहोतादहै श्रौर श्रगिनि के नहीं होने पर 


: -` धुम नही.होता 1 < 11 ६ ॥ ` 


` संस्छृत्तायं- सच तकः इदमस्मिन्‌ सत्येव भवति श्रसतितु न 
भति इत्येदन्नूपः श्रवतंते, यथा बह्भौ सत्येवं धूमः उपलभ्यते, बह्‌ न्यभावे 
. न्तु नंवोपलभ्यते ॥ ८ ॥ &॥ 


४९ श्रीमा णिक्यनन्दिस्वाभिविरचिते परीक्षाबुखं- 
प्रन्‌मानकारणस्वख्पे, श्रनुमान का कारण श्रौर स्वङ्प-- 


^ श्ाघनात्‌ साच्यविज्ञानजनुमषनञ्‌ । १० \ 
प्रथं -साधनसे होने वाले साच्यके ज्ञान को श्रनृमान कते ह ।\१०॥। 
संस्कृतां - सावनाद्‌ घूमादेः लिङ्खात्साष्येऽनन्यादौ लिद्धिनि 
यद्विज्ञानं जायते तदन्‌ मानं, तस्यं वारन्याचव्युत्पत्तिदिच्छित्तिक रणत्वात्‌ । 


सादनाज्जायमानं साध्यविज्ञानमेवानुमानमित्ति भावः 11 १० \ 
हेतो लक्षणम्‌ ^ देतु ( साचन ) क लक्चण-- 


साध्वाविनभादित्वेन निशिच्तो हेतुः \ ११६ 


प्रथं- जिसका साध्यके साथ श्रविनाभाव्‌ निचित होता ईै, 
प्रथत जो साघ्य के विना नहींहो सकता उसे हेतु कहते है! ११॥। 

सं स्कृताथं -निर्चितसाच्यान्यथान्‌पपत्तिक साधनम्‌ । यस्य सान्या- 
भावासम्भवनियसङूपा व्याप्त्य विनाभावाचपरपर्याया साच्यान्यथानृपत्ति- 
स्तक्षख्येन प्रमाणेन निर्णीता तत्साघनमित्यथंः 1 १९1 

श्रविनाभावलक्षम्‌ , अविनाभाव का लन्षण-- 

सहकमभवलिणमो 5 विनाभावः । १२ \। 


प्रथं साघ्य श्रौौर साधन काणक साथ एक समय होने का नियम 
सह्ादनियम श्रविनाभाव कहलाता है श्रौर कालके भदस साव्य श्रौर 
साधन काक्तम्‌ से होने का नियम कमभाद्‌ नियम्‌ श्रभिनाभाव कहलाता 
है 1 १२11 | 

संस्कताथं-- साध्यसाधनयोः साहचयं नियमः, कभवतित्वनियमौ वा 
श्रविनाभादः प्रोच्यते । सहभावनियमः, क्रममावनियमश्चेति ह्रो तस्या- 
विनाभावस्य भेदौ स्तः \\ १२11 - 


न्यायशास्त्रे बुबोषटीकायां तृतीयः परिच्छेदः । वात 


9 न्ने 
मकः (1. 
=, 


सहमा वनियमललणम्‌ , सहमावनियम का लक्षण-- ` कण | 
सहचारिणो व्थाप्यव्धापकयो$च सहभावः \ १३ ५ 
श्रयं -सदा साथ रहने वालो, तवा व्याप्यं श्रौर व्याष्क्‌दचे जो 
भविनामाव सम्बन्वं होता है उसे सहमावनियम नामक अ्रभिनाभाब- 
सम्बन्ध कहते हँ ।। १३ ॥, 
संस्छृताथं सहचारिणो रव्याप्यव्यापकयोर्चाविनाभावः सहभाव- 
नियमाविनामावः प्रोच्यते । यथा रूपरसयो व्याप्यन्यापकयोङ्च सहभाब्‌- 
नियमो ऽ चिनामावो विदयते ।॥ १३ ॥ 
विशेषाथं रूप श्रौर रस सदा साथ रहते हँ । वृक्षत्व व्यापक है ` 
श्रौर शिशपात्व व्याप्यहै । जो श्रधिकदेडामें रहता है वह व्यापक कृहू- 
लाता श्रौर जो स्वल्पदेश मं रहत्ता है बह व्याप्य कृहलाता है ।। १३ ॥ 
कमङ़्ावनियमलक्षणम्‌ , कमभावनियम का लक्षण-- ` 
ूर्बोत्तरच!रिणोः कायंकारणयोऽच कमभाव: \\ १४ ॥ 
श्रथ -पूवेचर प्रौर उत्तरचरमें तथाकायंश्रौर कारणयजो 
भ्रदिचामाव सम्बन्ध होता है उसे कमभावनियम अविनाभाव सभ्वन्ध 
कहते हैँ 11 १४।। 
संस्कृताथं -- पूर्वोत्तिरचारिणोः कार्यकारणयोर्चा विनाभाव: कम~ 
भावनियमा विनाभाव: प्रोच्यते । यथा छृत्तिकोदयशकटोदययोः घूमानल- 
योरच क्रमभावनियमोऽविनाभावो विद्ते ।।! १४ ।, 


विश्चेषायं-. तिका का उदय अन्तमहूतं पहले होता है श्रौर 
रोहिणी का उदय पीछे होता है, इसलिये इन दोनों में क्रमभाच माना 
जाता ड.) इसी प्रकार श्रग्निकेवादमे वम होता है, इसलिये अ्रभ्नि 
मर धूममे भी क्रमभाव श्रविनाभाव संबंघ मानाजातादहै। इसका 
हरा नाम श्रन्तरभावनियमः भी है ॥ १४॥ 


ठ श्रीमा णिक्यनन्दिस्वीमिविरचिते परीक्षान्‌खे- 


व्याप्तिज्ञाननिणंयकारणम्‌, व्याप्तिज्ञानं के निणेय का कारण-- 

तरतिद्िणशः ` ए १ ॥! 

ग्रथं- व्याप्ति (श्रदिनाभावसस्बन्ध) का निणंय तकप्रमाणसे 
होता है \। १५॥ 

संस्छृताथं-- स हि श्रदिनाभावस्तकंप्रमाणादेकं निर्चीयते । 

विलेषाथं -- जरह जहां साघन होताहै बहा वहां साध्य का रहना 
प्रौर जहाँ जहां साध्य नहीं होता वहां वहां साघन का नहीं रहना । इस 
प्रकारके श्रविनाभाव का निङ्चयत्तकं प्रमाणसेही होतार, ग्न्य 
प्रमाण से नहीं| 

जनेतर किसी भ मत ने तकंप्रमाण नहीं मानादहै । इसलिये 
खभी की मानी प्रमाणसंख्या ज्ञढी ठहरती है । क्योकि प्रत्यक्ष, अन्‌मान, 
न्रागम, उपमान, श्र्थापत्ति तथा श्रभाव किसीभीप्रमाणसे व्याप्ति का 
निर्णय नहीं हो सकता । इसलिये तकंप्रमाण समी को मानना पड़ेगा, 
तब उनके द्वारा मानी हुई प्रमाणसंख्या कंसे ठीक रहेगी ? प्रत्यक्षादि 
प्रमाणो से व्याप्तिका निणंय नहीं होता, यह्‌ न्याय के भ्रन्य ग्रन्थों से 
जानना चाहिये 11 १५1 | 


साध्यस्वरूपम्‌, साध्य का स्वरूप-- 

इष्टमवाधितम सिद स्यम ॥ १६ ॥' 

प्रं --जो वादी को इष्ट (श्रभिग्रेतं); प्रत्यक्षादि भ्रमाणौ से 
ग्रदाचितं रौर श्रसिद्ध दोत्ता है उसे साध्य कहते हैं । 

संस्कृतां -- यद्‌ वादिनः साधयितुमिष्टं, प्रत्यक्षादित्रमाणं रबा- 
धितं, संरयाद्चाक्रान्तं च विद्ते तत्साध्यं प्रोच्यते ॥ १६ \1 

विरोषांथं - इष्ट, श्रनाधित श्रौर असिद्ध ये तीन खाच्य के किचे- 
षण है| १६1) | क 


१ 


न्यायच्चास्तरे सुबौषटीकायां तृतीयः परिच्छेदः । ४६ 


साध्य के लक्षण में श्रसिदढ विशेषण का ल- 
सं दिर्धविवर्थत्ताण्यत्यल्लानां लाध्यत्वं घथा व्यादिः 
व्वसिदधपदम्‌ } १७॥। 


भ्रथं -संदिग्ब, विपयंस्त श्रौर श्रव्य॒त्पन्न पदात के साध्वी 
सादित करने के लिये साध्य के लक्षण भँ श्रसिद्धं पद दिया गया है ।१७। 


सस्छृताथं - संजय विपयंयामच्यवसायगोचव राणां पदार्थानां ध्य 
त्वसं कल्पनाथं साष्यलल्लणेऽसिङ्पदभ्पादीयते ।।१७।। 


विशेबाथं - संशय, विपयंय भरौर श्रनघ्यदसाय रहित दस्तु स्वयं 
सिद्ध होती है, उसके सिद्ध करने का प्रयास मृद्ंता श्रौर पिष्टवेदण ही 
है । इसलिये जिसमें संशयादि हों उसे ही सिद्ध करना उचित है, इस 
बात को बतलाने के लिये साध्य के लक्षणम भ्रसिद्ध पद दिया गया ६। 

1 १७] 

साध्यके लक्षणमें इष्ट श्रौर ्रवार्धित पद का सा्थंक्य- - 

मनिष्टाध्यक्षादिबाधितयोः साध्यत्वं घा भदितौष्टा- 
वाितवचनभ्‌ ११८१ 

भ्रं --भ्रनिष्ट तथा अरत्यक्षादि भरमाणो से बावित पदार्थो के साध्य 
पने का निषेव करने के लिये साघ्यको इष्ट तथा श्रवाधितत विद्ोषण 
दिये गये हैँ ।।१८॥ | 

संस्कृतायं -श्रनिष्टस्य शरत्यक्षादिबाधितस्य च पद्यस्य साध्यत्ब- 
निरासाथंम्‌ इष्टावाधितपदयोखपादनं कृतम्‌ ॥(१८॥ 

शिषावं--जिस वस्तु को वादी सिदध नहीं करना चाहता है उस 
अनिष्ट कहते ह उते सिद्ध करने का प्रयास ब्रप्राकरणिक श्रौर असाम- 
विक होता है ! इसलिये एेसी वस्तु साध्य नहीं हो सकती । इसी वात 


५० श्रीमाणिक्यनन्दिस्वाभिदिरचिते परीक्षामूखे- 


को स्पष्ट करनेके लिये साध्यके लक्षणम इष्ट विखेषण दिशा 
गया है । 


चिस पदाथं को हभ सिद्ध करना चाहते दँ दहं कदाचित्‌ दुसरे 
ममाण से बाधिततदौो तो प्रमाणान्तर उदे सिद्ध नहीं कर सकता, 
एखलिये जो किसी दुसरे प्रमाण से बाधितं होगा दहुभी साच्य नहींहो 
सकता । इख बात को स्पष्ट करने के लिये साच्य के लक्षण मे श्रदाधि 
वचन दिया गया है । वह वाधित प्रत्यक्ष से, श्रनृमानसे, आगमं से, 
लोक से तथा स्वव्चन से इत्यादि श्रनेक प्रकार का होता है 1\१८।। 
साच्य का इष्टविसेबषण दादी की श्रपेक्षा होने का स्पष्टीकरण-- 
न्‌ चाखिदबदिष्टं प्रतिवादिनः ।११९॥ 


्रथं- जिस भरकार शअरसिद्ध विशेषण प्रतिवादीकी श्रपेक्षासे है; 
उस शकारः इष्टदिसेषण प्रतिवादी की श्रपेक्षा नहींहै, किन्तु बादीकी 
रवेक्षा से &।।१६॥ 

संस्कताथं --न हि सवं सवपिक्षया दिचेषणमपि तु किच्चितिकिम- 
पयु दिश्य अवतीति । श्रसिद्धवदिति व्यतिरेक्मृखेनोदाहरणम्‌ । यथा 
श्रसिडविकरेबणं अरत्तिवादपेक्षया परोक्त न तथा इष्टविश्लेवणमिति 
भादः 11१६) 


दिलेषाथं-- पहले पक्षस्थापन कने वदे को वादी कहते हैँश्रौर 
जो पीडे निराकृरणाथं उत्तर देता है उसे प्रतिवादी कहते ह । 
टष्टविलेबण वादी की प्रेक्षा होने का कारण- 
वरत्याणनाय हीच्छा वक्त रेव ॥२०॥ 
प्र्थ--दूसरौ को समञ्ञाने की इच्छावादी केडीहोतीहै 
प्रतिवादी के नहीं । इ सलियि जव साध्य को खिद करना 


त्थायज्ञास्तरे सुबोध दीकार्या तुत्तीयः परिच्छदः । ५१ 


वादीकोहीडइष्टहोतादहैतो इष्ट विशेषण वादी की ही भ्पेक्षा है, प्रति- 
वादी की श्रपेक्षा नहीं | २०.11 
ख॑स्छृताथं - साध्यप्र॑ज्ञापनविर्बयिणी इच्छा वादिन एष्‌ भवति नं 
तु प्रतिवादिनः । प्रतः सण्व्ये ईष्टविशेषणं वादिनः श्रपेक्षातः एव 
दिते ।! २० 1 
साच्यस्य निणंयः, साध्य का निणेय-- 
चशध्यं घ्थंः क्वचित क्षिष्यौ वा र्था ।॥ २१ ॥ 


प्रवं -ज्वाप्ति्रियोग के समय 'वमं' साध्य होता हि श्रौर श्ननूमान- 
प्रयोग के समय "धमं से युक्त धर्मी" भी साध्य होतादरहै।।२१॥ 
संस्कृतां - व्याप्तिकालपेक्षया धमं एद साच्यो मवत्ति । परन्तु 
घ्नन्‌ मानश्रयोगापेक्षया धमं दिशिष्टो वर्मी साध्यत्वेन प्रयुज्यते । २१ ॥1 
धर्मिणो नामान्तरम्‌ , धर्मी का नाम।न्तर-- 
वक्ष इति शावत्‌ ॥ २२ ॥ 


श्रवं-उखी धरम्कोपक्षभी कहते है। पक्ष इति धमिणः एव्‌ 
नामान्तरम्‌ ।! २२॥ 
पश्च की घरखिदढता था लक्षण- 


ग्विद्धो क्ब ॥ २२ ॥ 


प्रथं- वर्भीं ( पक्ष ) प्रसिद्ध होता दै। प्रवस्तुस्वङ्प या कल्पितं 
नहीं ।। २३ ॥ 
संस्कृतां --षर्मीं ( पक्षः) प्रसिद्धो विचते, भ्रवस्तुस्वरूपः, 
कल्पितो वा नो विते । २२॥ ` | 
विलेषार्थं- धर्मी ( पल्ल ) की प्रसिद्धि तीन तरहसे होती है। 
प्रमाण से, विकल्प से श्यौ प्रमाणविकल्प्‌ से । २२॥ 


४५२ श्रीमा णिक्यनन्दिस्वाभिदिरविते परीक्षामखे- 
दिकल्परसिडढ धर्मी मे साध्य का नियम- 
[वक्ृल्कसिद्धे तस्मिन्‌ खत्तेतरे साध्ये || .२४६ 
अवं -उस र्मी के किकट्पकिद होने पर सत्ता (भ्रस्तित्व या ओौन्‌- 
दगी } भीर श्रसत्ता ( गे रमौजूदगी ) दोनों साध्य होते ह ।। २४ ॥ 


संस्कृताकं-- तस्मिन्‌ शमिणि विकल्पसिद्धे सति धस््तित्वं नास्तित्वं 
चेत्युमे साध्ये भवतः ।। २४॥। 


विशेषाथं- जिस पक्ष कानतो किसी प्रम ण स श्रस्तित्व्‌ विद्ध हो | 


प्रौरन नास्तित्द सदधि हौोउस पक्ष को विकल्वसिद्ध कहते ई । 
वही न्यायदीपिकामें कहा है कि भ्रनिदिकतप्रामाष्याध्राभाष्यगोचरस्वं 
विकल्पसिद्धत्वम्‌ ।1 २४ ॥ 
विकल्पसिदध धर्मी का उदाहुरण-- 

अध्ति सजज्ञो, नास्ति लरविषाणम्‌ ॥ २५॥ 

भ्रथं--सवंज्ञ है श्रौर गघे के सीग तरीं है ।। २५॥। 

संस्छृताथं --सवंज्ञोऽस्ति, सुनिरचिातासम्भवबःधक्श्रमा गतवात्‌ । 
व्व रविषाणं नास्ति, श्रन्‌ूपलन्धंः |! २५॥ | 

विशेषाय - सर्वज्ञ है, यहां सर्वज्ञ पक्ष ( धमी ) विकल्सिदरै, 
उसको सत्ता साध्य है श्रौरखरविषाण नहीं है, यहां ग्षे के सींग दिकल्प- 
सिद्ध धर्मी ह, उनकी असत्ता साध्य है | 

प्रम्राणसिड धर्मी श्रौर विकत्पसिड धर्मी वे वाधष्य- 
ष्व्राणोभय खिद तु साध्यम ्व्ञिष्टता साध्वा ।॥ २६ ।! 

प्रथ--श्रमाणसिद घर्मी मे श्रौर प्रमागविकल्यसिदधर्मी म धर्म- 
सहि धर्मी साध्य होत्ता है । २६॥ 

संस्कृतायं -्रमाणसिद्धे उभयसिद्धे वा घमिणि साव्ययं विशिष्ट 
तं साध्या भवतति ।। २६॥ 


न्यायक्षास्त्रं सुबोषटीकायां तृतीयः परिच्छेदः । ५३ 


प्रमाणसिद्ध रौर विक्ल्पसिदध वर्मी के दष्टान्त- 

अग्निलानयं देश्चः, दरिणामी शब्दः इति चथा ॥२७। 

प्र्थ-जेसे यह प्रदेशा श्रग्निसहित है यहु ब्रत्यक्षप्रमाण- 
सिद्ध र्भी का उदाहरण है) क्योकि पवंत श्रादि प्रदेश प्रव्यक्चश्रादि 
प्रमान से सिद्ध रहते है श्रौर शब्द परिणमननश्लील है, यह्‌ प्रमाणविकल्प- 
सिध धर्मी का उदाहरण है क्योकि यहा शब्द (पक्ष) वतंमानकाल 
वालातोप्रस्थक्ष प्रमाणसे सिद्ध है श्रौर भत तथा भविष्यत्‌ शब्द 
विक्ल्पसिद्ध है ।।२५७।। 

संस्कृता --श्रन्निमानयं प्रदेशः धूमवत्दात्‌' इति प्रमाणसिदढ- 

धमिणः उदाहरणम्‌ । यतः पवंतादि्रदेशाः प्रत्यक्षादिप्रमाणैः सिद्धाः 
विन्ते । तथा च शब्दः परिणामी, कृतकत्वात्‌" इति प्रमाणविकल्प- 
सिद्ध मिणः उदाहरणम्‌ । यतं; श्रत्र धर्मी शब्दः उभयसिद्धो विचते। 
स हि व॒तंभानकालिकः प्रत्वक्षगस्यः, भूतो, भविष्यं्च विकटपगम्यो 
कतंते 1\२७॥ 

व्याप्तिकाले साधघ्यनियमः व्याप्तिकाल मै साध्य का नियम- 

व्याप्तौ तुं साच्यं घ्म एव ॥\२८।। 

प्रथ--न्याप्तिके कालमें घमंही साध्व होता है, धमंचिशिष्ट 
धर्मी तहीं। 

संस्कृताथं -- व्याप्तिकालापेक्षया साध्यं धमं एक भवति, 
न सु साच्यविरिष्टो घर्भीत्ति भाक्‌: ।२८। 

व्याप्तिकाल मे धर्मी को साध्य माननेसे हानि- 

अन्या तदचटनात ।,२९।। ` 

प्रथं--धर्मी को साध्य करने से धर्मी श्रौद साघन की व्याप्ति 

नहीं बन सकेगी । 

यर्कृताथं - व्याप्तिकालेऽपि घर्मिणः साध्यत्वे वरपिसाधनयोः 

व्याच्त्वदटनात्‌ ॥1२६।। | 


५४ श्रौमःष्णक्यनन्दस्कामि विरचिते परीक्षाभखे-- 


विेबायं -- जर्हा-ज्हां धूम होता है वर्हा-दहां पवेत ही 
प्रन्नि बालाहौ, सोतो ठीक नही, किन्तु कहीं पवंत रहेमा, 
कहीं रसोईघर रहेगा श्रौर कहीं तेल का मिव रहेगा, इसलिये व्याप्ति- 
कालभे धमंविरिष्ट धर्मी (पक्ष) साध्य नहीं हो सकता ।२८।। 

पक्ष का प्रयोग करने कौ आ्राव्दयकता--- 

सध्यधर्खाधारसन्देहावनोदाश नन्यस्वानस्छापि वक्षद्यं 
दद्ध्नल्न ।३०।। 


श्रथ --साधच्य ख्प धमे के श्राक्षार के विषय घे उत्पद्च इये सन्देह 
कोदूर करने के चिथि स्वत्तः सिद्धी पक्षं का प्रयोग किया जातत 
है 11३०।। 

संस्कृतायं - साष्यरूपघर्भाधिकरणसमृत्वसंकयनिवारणाय स्वयं 
सिद्धस्यापि पक्षस्य प्रयोमः प्राद्हयकः 11३०॥। 

विचेङाश्ं -- साच्य, विना ब्वाश्चय ङे रह नीं सक्त्ता, इस्लिथे 
साध्य के बोलने खेही पक्षं सिद्ध हो जवेगा ण्िर पक्षके प्रयोग को 
प्रावदयकता नहीं । इंस शंका का उत्तर इस सूत्रके हारा दिया गया 
है फि- यल्लपि साच्य के कह्ने मात्रशेदही पक्ष उपस्थिति हो जातादहै 
तणापि उस पक्ष मने सन्देह दूर करनेके लिये स्वयं सिद्धभी पक्षका 
पयोग किया जाता है] 

जसे अग्निमत्त्व' साध्य कौ सिद्धि करते मय्‌ पवत, रसोई घर 
यातेल का कारखाना श्रादि जगहे उसके रहने का सन्देह होता दहै, 
क्योकि उक्त तीनों जगह 'श्ररिनिमत्त्व' रह सक्ता है! रतः 'अग्निमत्त्द' 
साच्य कास्तक मे कहाँ साधना है इसका निद्वय करने के लिये ही पल्ल 
का प्रयोगं (उच्चारण) होता ३ ।।२०॥ 

पषा का शणोग करने की एाव्रयकता का दष्टान्त- 


लाच्वधमिणि ताखनधर्माववोधनाय वक्षवर्नोकसंहूर कल्‌ । 


1.2 । 4 
(3 . ॥ ४५५ 
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न्यायशास्त्रं सुबोषटीकयां तृतीयः परिच्छेदः । ५१ 


प्रथं जंसे साव्ययृक्त घर्म मे साधनशङ्प धमे को समञ्लने के लिये 
उपनय का प्रयोग क्या जादादहै उसी प्रकार साच्य कहां साधना ष्ट 
है इसका निरुचय करने के लिये ही पक्ष का भी प्रयोग होता है ।! २१ ॥ 

संस्कृतायं -- साच्यन्याप्तसाधन&दक्नेन तदाधारादगतादपि नियत 
भिसमस्वन्धिताप्रदशेनाथं ययोपनयः प्रय्‌ज्यते तथा साष्यस्य दिचिष्ट- 
घमिसम्बन्धितावदबोघनाथं पक्षोऽपि प्रयोक्तव्यः । 


विशेषाषं- इस स्थानमे भर्ति टै क्योकि घूम है । जहा-जहां घूम 
होत्ता है वरहा-वहां प्रचर्य श्रमिनि होती है। जैसे-रसोरघर 1 इरः भ्रकार 
साध्य (श्रम्नि) के साथ व्याण्ति रखने वाले, सान्‌ (घम) को दिखाने 
से ही, उन (साध्य साधन) का ्राघार ( पक्षं ) मालूम हो जाता । 
क्योकि वे बिना श्राधार के नहीं रह सकते ! एसी हालत मे रागे जाकर 
जं सा रसोईघर घम दाला टै उसी तरह पवेत भी धूम काला दहै यह 
उपनय (पक्ष मेँ इूबारा धम का प्रद्ंन) इसीलिये प्रयृक्त किथा जाता 
है कि निदिचत पक्ष भें साधन मालूम हो जावे। इसीलिये इसी भार 
स्वतः सिदध होने पर भी पक्ष का प्रयोगं किञ्च जाता 21! ३१॥ 


पक्ष के पयोग को अआव्दयकता ङौ पुष्टि- 
को वा चवा हतुलक्त्वा सभर्यथलानों न पदति ।\ ३२ ॥ 
म्रथं--एेसा कौन दादी प्रतिवादी &ैजो तीन श्रङारङे दहेतु षो कह 
कर उसका समरथंन करता हा उख हेत्‌ को पक्ष नहीं नेवा 1! ३२ ॥ 
संस्कृताथ-- को का वादी प्रतिवादी चरिविषं हेवुं स्वीदत्य तत्स- 
मथनं च कुर्वाणः पक्षवचनं न स्वीकरोति ? चपि त्‌ स्वीकरोत्येक 1! ३२ ॥ 
विञेबाब्‌- दोषो का परिहार कर भ्रषने साध्य ्ौर सान को 
सम्थङ्य प्ररूपण करने को समं खन ॒“समशंन' कहलात्ता & । यह 


५६ श्रौमाणिक्यनन्दिस्वामिदिरविते परीक्षामृखे-- 


हेत्‌ से तीन प्रकार स्वभावहेत्‌, कायंहेत्‌ श्रौर प्रनूपलन्धिहेत्‌ लेना । श्रवा 
पक्षसतत्व सपक्षसत्व्‌ श्रौर विपश्चग्यावत्ति लेना 1 जिस प्रकार बिना कहे 
हेत्‌ का समथेन नहीं हो सकता, उसी प्रकार पक्ष के प्रयोग विनास।च्यके 
प्राधार का भी निर्चय नहीदहौ सकता, इसलिये पक्षं काप्रयोग करना 
भ्राव्ङ्यक्‌ है । ३२ ॥ ` | 

प्रन्‌मानाङ्कनिणंयः श्रनृमान कै श्रंगो का निणंय- 

एतद्ढयमेदान्‌लानाडङगं नोढाहूरणम ॥ ३३ ॥। 

भ्रथ--पक्षश्रौरदहेतुयेदो ही भनूमान के श्रद्ध ( श्रवयव या 
कारण ) है, उदाहरण नहीं । 

संस्कृताथं -- पन्तो, हेतृखचेति द्वितयमेवानुमानाङ्ग नोदाहुरणा- 
दिकम्‌ ।। ३३ ॥ 

च्िषाथं -- सांख्य-पक्ष, हेत्‌ श्रौर उदाहरण, भीमां सक-प्रतिज्ञाहेत्‌, 
उद्याहुरण श्रौर उपनय तथा नेयायिक-ग्रतिज्ञा, हेतू उदाहरण, उपनय 
सौर निगसन । इस प्रकार क्रमसे प्रनृमानके३,४दा ५ अवय मानते 
हं । इस सूत्र वारा उनकी मान्यता का खण्डन किया गया है ३३ ॥ 

उदाहरण को प्रनमान काश्रंगन होन मे कारण- 


न हि तत्क्षाच्यश्रतिपत्त्यथंगं तन्न यथोक्तहतोरेव व्याशारात्‌ । 

प्रथं -- उदाहरण, साघ्यकेज्ञान मे कारण नहीं है, क्योकि साध्य 
कै ज्ञान मेँ निर्दोष ( साध्य का श्रविनाभावी ) हेत्‌ ही कारण 
हीत्ता है 1 ३४॥। 

संस्छृताथं--साध्यप्रज्ञापना्थंम्‌ उदाहरणप्रयोगः समीचीन इति 
चेन्न साच्याविनिाभावित्वेन निल्चितस्य देतौरेव साध्यज्ञानजनकत्व- 
सामर्थ्यात्‌ ।। ३४।। 

किद्येवाथं-- किसी का कहना है कि उदाहरण के विना साध्य का 
ज्ञान नष्टं हो सक्ता, इसलिये उदाहरण का प्रयोग करना बाहिषे । 


न्यायज्चास्त्रे सुबोधटीकायां तृतीयः परिच्छेदः । ५७ 


इस कुयुक्ति का इस सूत्र मे खण्डन किया गया है। सूत्रं नं० ३५ भौर 
३७ द्वारा श्रविनाभाव के निचय के हेत्‌ . तथा व्याप्ति कै स्मरण के हेत्‌ 
उदाहरण की प्रावदयकता बताने का निषेध ( खण्डन ) क्या 
गया है 1 ३४॥) 
साघ्यके साथहेत्‌ का श्रभिनाभाव निर्चितं कराने के लिये 
उदाहरण की श्राद्र्यकताप्रदरंन का खण्डन-- ८ 


तदविनाभावनिश्चथाथं वा विशन्ते वाशकत्रलाणदल्ादेव 
तत्विद्धेः ॥ ३४५ ॥। 


प्रयं- साध्यके सयाथदहेत्‌ का प्रविनाभाव निरिचत्त करने के लिये 
भी उदाहरण श्रावरयक नहीं है । क्योकि वियञ्च मे बाधक प्रमाण मिलने 
ले ही साध्य के साख हेतु का भरदिनाभाव्‌ निष््दित हो जातः है । अर्थात्‌ 
यह निष्चित हौ जाता है कि-ध्रम्‌क साघन भ्रभ्‌क साध्य के बिना नहीं 
हो सकता ॥ ३५ 1 


सस्कृताथं -- साव्येन सह हेतोर चविनाभावनिर्चयायं म्‌ दाहरण-- 
प्रयोगः श्रावदयक इति चेन्न विपक्षे वाधकप्रमाणबलादेद तदविनाभाद- 
निद्वयसिद्धेः । ३५) 

चिक्ेषा्थ-किसीका कहनादहै कि उदाहरण के प्रयोग विना 
साघ्य के साड हेत्‌ का यंविनाभाव ही निश्चित नहीं हो सकता, इसलिये 
उदाहरण का प्रयोग अावस्थक है) इस चुन्र केदारा इद्ी मान्यता का 
खण्डन किय गया है \ ३५।। 


साध्य के सजासीय घर्भं बाले धर्मी को सपक्ष कृषते है । भीर 
साध्य से विजातीय वं वाले धर्मी को विषक्त कते & । जंसे पर्वत में 
सिन सि कर्ते यस्य॒ रसोडबर सपक्ष टता ह भौर तालाव चिवक्ष 
छता हि; क्योकि -इसमें साच्च (अभ्नि) से छवा -घयं (जलः) होता ह । 


५८ श्रीमाणिक्यनन्दिस्वामिविरचिते परीक्षामखे-- 


प्रव वुमह्ेतु का श्रग्नि साध्य के सा श्रदिनाभाव इस प्रकार 
सिद्ध होता है कि तालान अरिनि के अभादमें घूम्‌ नहीं पाया जाता है 
यदिपाग्राजाय तोषूमश्रौर श्रभ्निके कायंकारणभाव का भङ्खूप 
बाघक्‌ प्रमाण उपस्थित्त होगा । विपक्ष मेंएसेही बाघ भ्रमाण भिलते 
हैँ जिनसे साच्य के साथ साघन का श्रविनाभाव्‌ निर्णीत दहो जाता & । 
इसलिये उदाहरण के प्रयोग की भ्रादक्ष्यकता नहीं !1 ३५ ॥ 


उदाहरण के ्रनूुमानाङ्ख न होने का प्रकारान्तर से खण्डन-- 


व्यक्तिरूयं च निदर्शनं लासात्येन तु व्याप्तिस्तन्रापि वद्ि- 
व्रतिपत्तावनस्यानं स्थ।द्‌ दष्टान्तान्तरापेक्षाणात्‌ ॥ ३६ ॥ 


भ्रथं-- किसी खास व्यक्तिरूपं ( महानस या पनेंतख्प ) तो उदा- 
हरण होता है! श्रौर सामान्यरूप ( सम्पूणं देश में, खम्पुणं काल मँ, 
तथा सम्पुणं श्राकारों में रहने वाले साघ्य श्रौर साधन ग्रहण करने 
वाली ) व्याप्ति होती है 1 एसी हालत मेँ व्यक्तरूप दष्टान्त, सामान्य- 
ङ्प व्याप्ति को केसे ग्रहण कर सकता है? श्रौर यदि उस उदाहरणम 
रहने वाले साध्य वा साधनके विषय मे विबाद खंडाहोजायतो 
दृष्टान्त के लियि भी दृष्टान्तकौी श्रादरयकता होगी, जिससे अनवस्युा 
दोक श्रा जवेशमा ।} ३६ 1 


संस्छृत्ताथं - दंष्टान्तो विशेपः, व्याप्तिश्च सामान्थङूणा 
भव्ति । श्रत: उदाहरणेऽपि सामान्यव्याप्तिविवादे सति तज्जि्चया्थम्‌ 
उदाहरणान्तरपेक्षणात्‌ श्रनवस्थदोषश्रसद्को भवेत्‌ । ३६ ।। 


 विशेबाथं-श्रप्रामाणिक अनन्तपदार्योँ की कल्पना अ विश्वान्तिं 
नहीं -हौगा श्रनङ्स्था दोष कंह्लाता है! जिसप्रकार एक दृष्टान्त की 
सच्छाईं के स्ति दुसरे दृष्टान्त कौ श्रावर्यकता हुई; उसी प्रकार उसकी 
साई के लिये तीसरे कौश्रौर तीसरेकी सवाई केलिये चौथे णी 


न्यायश्चास्त्रे सुबोध टीकायां तृतीयः परिच्छेदः । ५६ 


प्रावद्यकता होगी, जिससे गगनतल ये ्ठंलने वाली बडी भारी षनवस्या 
चली जावेगी भर्थात्‌ उख घननवस्या का कहीं पर भरन्त नही ावेगा । २३६ ॥ 


व्यास्ति के स्मरण के लिये भी उद्छहरण की पनाद्द्यकता- 
नापि व्यात्तिस्वरणा्थ, तथाविषहेवुश्ोगादेव तत्स्वतः ।३७। 


प्रथं --व्याप्तिका स्मरण कराने के लिये भी उदाहरण का प्रयोगं 
करना कायेरारी नहीं है, क्योकि अविनाभाव स्यख्प हेतु के प्रयोगसेही 
व्याप्ति कास्मरण हो जाप्ता है) २३७॥ 

संस्कृताथं -- नन्‌ व्याप्तिस्मरगाथेम्‌ उदाहरणप्रयोगस्य समीचीनत्व्‌- 
मस्त्येवेति चेन्न साच्याविनाभायवत्वापल्नस्य हेतोः अयोगाद्‌ व्याप्तिस्म- 
रणसं सिद्धेः \} ३७ ।! 

विचेषायं --वूर्वानुभृत पदां काही स्मरण होता है । मततः यदि 
व्याप्ति पूर्वानूभृत रहेगी तो हेतुप्रयोग से दी उसका स्मरण हौ जावेगा । 
भ्रौर जिसने कभी व्याप्ति का अनुभवं किया ही नहीं उसके लियितो सौ 
वार भी दृष्टान्त कहा जाय परन्तु कह कभी भी व्याप्तिका स्मारक न्ह 
होगा । इसलिये ग्याप्ति के स्मरणाय भी उदाहरण का प्रयोग प्राव्ह्यक्‌ 
नहीं ॥ २७ 1! 


उपनय श्रौर निगमन के प्रयोगं विला उदाहरणघयोग से हानि- 
तत्शरब्भिघीयवानं साध्यधिणि चाध्टसावने सन्दहति ¦ 


अघं - उपनय भ्रौर निगमन दे दिना यदि केदल्‌ उदाहरण का 
श्रकोग किया जावेगा तो साष्य बभेदाले घर्मी (पक्ष ) मँ साध्य प्रर 
साघन के सिद्ध करने में सन्देह करा देगा ।। ३८} 

संस्कतायं - केदलं भयूज्य मानं तदुदाहरणं साञ्यविरिष्टे शभिणि 
खाष्यसाधने सं दिग्बे करोति । दुष्टान्तर्ध्टत्रणि साव्यन्याप्तदाचनोपदसेने 


६० भरीमाणिक्यनन्दिस्वामिविरचिते परीक्षाम्‌खे -. 


ऽपि साच्यवर्मिणि तन्नि्णं यस्य कर्तुमशक्यत्वात्‌ ।) ३८. । 
केवल उदाहरणभ्रयोग से सन्देह होने का स्पष्टीकरण- ` 


कुतो ऽ न्थथोपन्यनिशघने }। ३९! . ` 


श्रथ--यदि उदाहरण के प्रयोग से सन्देह नहीं होत्ता है तो उपनय | 
मोर निगमन का प्रयोग क्यों किया जाता ? इससे निश्वय होता है क्रि... : 
उदाहुरणमात्र के प्रयोग से संशय होता है ।। ३६ 1 ८५. 


सस्कृताय्‌ -- केवलोदाहरणप्रयोगस्य संशयजनकत्वाभावे उपनय ` | 
निगमनप्रयोगः किमर्थं विधीयते ? श्रतो -निङ्यीयते यदुदाहुरणमाव्रप्रयो- `. 
गात्संरायो 5 वद्य जायते ।। ३६ ॥ । 


उपनय श्रौर निगमन को श्रनम नाङ्कन होने का स्पब्टीकरण-- ` ू 


न च ते तद्व, साच्यघमिणि हेपुसाच्ययो वचना. ` 
देवाशंज्ञणात्‌ ।।! ४० |, ह क 
प्रथ - उपनय श्रौर निगमन भी भ्रनूमान के श्रद्ध नहीं है, क्योकि 


हतु प्रौर साव्य के बोलने से ही साध्यधमं वाले धर्मी ( पश्च) भे संदेह `. 
मिट जाता है) ४०॥] | 


| सस्कृताय्‌ - -ननूपयनिगमनयोरव्यन्‌भानाङ्कत्वमेव, .  तदध्रयोगे ` 
निःसंशयसाव्यसम्वित्तेरयोगादित्ति चेन्न हेतुसाध्ययोः -प्रयोगादेव साध्य. 
घामिणि संशयस्य निराकतत्वात्‌ उपनयनिगमनयोरनुमानाङ्खत्वा भावात्‌ 1 ४०। 


ग्रनूमानप्रयोग में केवल हेतु की श्रावइयकता रौर उदाहरण श्रादिः . 
कौ श्रनावर्यक्ता-- "न 

सनयन्‌ व वदरं हुतुरूष्यनव्राराकययो वाच्त लाच्ये 
तदुषयोगात ॥ ४१ ॥ 


न्यायशास्त्र सुबोघटीकायां तृतीयः परिच्छेदः ।. ६१ 


 भये- समर्थन दही वास्तविक हेतु का स्वह्पहैश्रौर वही अ्ननृमान 
- काश्रग है क्योकि साच्य की सिद्धि में उसरी .का उपयोग होता 
है 18 : । 

: संस्कृतार्थ- किञ्च . दष्टान्तादिकमभिधायापि सप्र्थ॑नमवच्यं 


` करणीयमसमर्थितस्यहेतुत्वादिति । तथा च समर्थनमेद वास्तविकहेतु 


. ` स्वङ्पमन्‌मानावयवो वा भवतु, साध्यसिद्धौ तस्येवोपयोगान्नोदाहरणा- 
`. : ` दिकस्येति ।\४१।। 
: " “` विशोषार्थ- दोषों का श्रभाव दिखाकर हैतुके पुष्टकरनेको 


~ . सबन कहते ई ॥४१।। 


` ` .बालको.को समञ्ञाने के लिये उद्दाहरण, उपनय श्रौर 
| निगमन की श्राबदयकता-- 


¦ वालब्वत्पयथं तत्त्रयोषगमे शास्त्रे एवाक्षी न वादे 

.. ` जनृपयोभात्‌ ॥४२॥ ` | 

~ 4 “श्रव श्रस्पन्ञानियों को समक्षाने के लिये उदाहरण, उपनय श्रौर 

,.. : निगमन की स्वीकारता शास्त्र मेही है, दादकालमे नहीं । वरथोकि 

शद करने काश्रधिकार विह्वानोंकोहीहोता हैश्रौर वे पहलेसेही 
ब्युत्यन्न रहते ह, इसलिये उनको उदाहूरणादि का प्रयोग उपयोगी नहीं 


` होता ।४२।। 


` `: ^. संस्कृतां मन्दमतीनां शिष्याणां सम्बोधनार्थमृदाहरणादित्रय- 
प्रयोगास्युपगमेऽपि त्त्त्रयप्रयोगो वीततरागक्यायाभेद ज्ञातव्यो न तु 
` . बिजगीबुकथायाम्‌ । त्रं ` तस्यानृपयोगात्‌ । न हि वादका शिष्या 


„.. व्यूत्याचाः ब्युत्पक्नानाभेव्‌ तत्राधिकारात ॥४२॥ 


दष्टान्तस्य भदौ, दष्टान्त के भेद- ` 
कष्टान्तो देषा, अन्वर्थव्यतिरेकश्नेदात 1४३५१ 


्रव--दष्टान्त केदो भेद है| ्रन्वयदष्टान् श्रीर व्यतिरेक 
` दष्टान्त | | 


६२ श्रीमाणिक्यनर्दिस्वामिदिरचिते परीष्ामूद्दं ~ - 


संस्कृतार्थं द्ष्डौ श्रन्तौ साध्यसाघनलक्षणौ धमौः अन्वयम्‌खेन 
व्यतिरेकमृसवेन बा यत्र सः दृष्टान्तः । स॒ हि दिविघंः भ्रन्वयदृष्टान्तो 
व्यतिरेकद्‌ष्टान्तङ्चेति ।॥४३। 

म्रन्वयदष्टान्तस्य लक्षणम्‌, श्रन्वयद्‌ष्टान्त का लक्षण-- 
साध्यष्याप्तं सघनं यत्र भ्रदश्यते सोऽन्बयदष्टान्तः १\४४॥। 

भ्र्थं - जिसमे साध्य के साथं साघन की व्यास्ति (भ्रविनाभाद) 
दिखाई जाती ई उसे अन्वयदृष्टान्त कहते हैँ ।\४४।। 

संस्कृतां -- साधनसद्‌ भावे साधष्यसद्‌ भावो यन्न प्रदद्यंते सोऽन्वय- 
दष्टान्तः 1) ४४1! 

चिलेषार्यं - श्रत्वयन्याप्ति दिखाकर जो दृष्टान्त दिया जातादै 
उसे भ्रन्वयदष्टान्त कहते हैँ । जहौ-जहाँ धूम होता है वर्हा-बहां भग्नं 
होती रै, इस रकार साधन का सद्भाव द्खिाकर साध्य का सद्‌भाद 
दिखाना श्रन्वेयनव्याप्ति है ।४४।। 

व्यतिरेकदष्टान्तस्य स्वरूपम्‌, ग्यतिरेकद्‌ष्टान्त का स्वरूप-- 
साष्थाभावे सादनाषावो यत्र कथ्यते स व्थतिरेकद्ष्टान्तः 

प्रथं -जिसभे साध्य काश्रभाव दिखाकर साधन का अभाव 
दिखाया जाता है उसे व्यततिरेकदुष्टान्त कहते है ।।४५।। | 

संस्कृतां -- साध्याभावे सावनाभावो यत्र प्रदश्यंते स व्यतिरेक- 
दृष्टान्तः प्रोच्यते.11४४।। | 

विष्धेबा्थं - व्यतिरेकव्याप्ति दिखाकर जो दष्टान्त दिया जाता 
है उसे व्यतिरेकदण्टान्त कहते हँ 1 जह!-जहां भगिनि नहीं होती दरहा-दरहां 
घूम भी नहौं होता, इस प्रकार साघ्यके भभाद भे साघन का घभाक 
दिखाना व्यतिरेकव्याप्ति ह ) 

उपनयस्य लक्षणम्‌, उपनय का चल्षण- 

हितोख्वखहार उमनथः + ४&।॥। 

यर्थ --पक्ष मे सान के दुहरारे फे उपनय कहते ह ।४६।। 


न्यायलास्त्रे सुबोधटीकायां ततीयः परिच्छेदः । ६३ 


संस्छृताथं -- उपनीयते पुनरुच्यते इत्य्‌पनयः, पक्षे हेतोडपसंहार 
उपनय इत्यथ : ।\४६॥ 
विशेषाथं- इस पवेत मे अग्नि है क्योकि घृभ रहै! ण्ठिर कोई 
एक दुष्टान्त देकर कडा जात्ता है कि “उसी तरहं इसमें घूम है भरथवा 
यह्‌ धूम दाला इै' यहाँ पहिले घूमदहैक्हाथा णर इबारा कहा कि 
इसमे धूम है' इसलिए कहा जाता है किपक्षमे साघन (हेतु) के 
दुह राते को उपनय करते हैँ ।\४६॥ 
निगमनस्य स्वरूपम्‌, निगमन का स्वरूप -- 
प्रतिज्ञायाल्वु निशमनम्‌ ११४७।। 
प्रय-प्रतिज्ञाके दुहराने को निगमन कहते है। जैवे कि-- 
"घूम कावा होने से यह्‌ भरग्नि काला है ।॥४७॥ 
संस्दतायं - -पक्षस्य साष्यघमं विशिष्टत्वेन प्रदस॑नं निगभनं 
प्रोच्यते ।!४७॥। 
 भन्‌मानस्य भेदौ, अनमान के दो जेद-- 
तदनुखानं दवा ॥\४८।। 
भवं -अनूमानके दोभेदहै। 
संस्कततायं -भ्रन्‌मानं हिदिषम्‌ ॥४८॥ 
भनुमानमे दस्पष्टीक रणम्‌, अनजान के भेदो का स्दष्टीकरण-- 
स्वाशंशरखंभेदात्‌ ४९११ 


भयं- स्वां भौर पराय के भेद से अनुमान केदो चेद है। 
सस्दूतां - स्वार्वानूभानं, परार्थन्‌मानं वेत्यनुमानस्य हवी भेदौ 


स्तः 11 ४६॥। 
स्वान्‌ मानस्य लदणम्‌, स्वार्ब्निमान का लक्षण- 
स्वष्यस््‌, लक्षण ॥१४०।१ 


९४ शरीमाणिक्यनन्दिस्वाभि विरचिते परीक्षामूखे-- 


प्रथं -'साघनात्साध्यविज्ञानमन्‌मानम्‌' इस सृत्रसे कहा गया 
नृमान का लक्षण ही स्वार्थानुमान का लक्षण हे । 

संस्क ताथं -परोपदेशमनयेक्ष्य स्वयमेद निद्िचतात्‌ घूमादिसाध- 
नात्‌ पर्वतादौ धभिणि बहन्यादेः साध्यस्य यद्‌ विज्ञानं जायते तस्स्वार्था- 
न्‌मानं निगचते । 


परार्थानुमानस्य लक्षणम्‌, परार्थनूमान का लक्षण-- 
कशां तु तदथंषरार्माशिवचनाज्जातम्‌ ।।५१।। 


प्रथं -- स्दार्थनुमान के विवय, साष्य श्रौर सावन को कहने वाले 
द्चनों से उत्पन्न हुये ज्ञान को परार्थानूमान कहते हं । 

संस्क तार्थं - स्वार्थानुमानगोचरार्थप्रततिपादकदचनेम्यः समुत्पञ्च 
यत्साघनज्ञानं तच्चिमित्तिकं साच्य विज्ञानं परार्थान्‌मानं निगद्यते ॥५१।। 


विल्ेषार्थ -किसी पुरुष को स्वार्थनुमान हृश्रा कि यहां घूम हे; इसलिए 
प्रग्नि अ्रवहय होगी, क्योकि श्रगिनि के विना धूमो ही नहीं सक्ता । 
्छिर कह श्रपने दिष्य को समञ्जे के लिये कहता है कि जहां घूम होता 
है वर्ह प्रग्नि श्रवरय होती है । इसी भ्रकार यहां धूमहं इसी लिये य्ह 
भी श्रग्नि होना नावश्यक है } इतने से वह शिष्य समहन लेता है । भ्रौर 
उस सभय उके जो ज्ञान होता है, उसी को परार्घानूमान कहते ह । 


क्योकि परार्थानुमान का लक्षण घट गया । गर को स्वाथोनृमान 
शा छीर उसके विवथ ये साध्य (श्रग्नि) श्रौर साधन (धूम) । उन्हीं 
को गुड ने कहा, तव गृडके वचनो से चिष्यकोसाध्य का सान से 
शान हुश्रा 11५१॥। 
परार्थानमानश्रतिषादक बचन के परार्थानूमान पना-- 


(= (=|; तदे त्वात्‌ ११४५ ९॥। 





त्यायज्ञास्त्रे सुबोधटीकायां ततीयः परिच्छेदः । ६५ 


प्रथं -- परा्थनिमान के कारण होने से, परार्थानुमान के प्रतिपादक 
वचनो को भी परार्थानुमान कहते हु! श्रथवा उन वचनी का स्वार्थ्ानमान 
कारण है, इसलिये उन्हे परार्थान्‌ मान कहते हैँ । 

सस्कृताथं- स्वार्थानुमानस्य कायत्वात्‌ परार्थान्‌मानस्य कारणं- 
त्वाच्च परार्थान्‌मानप्रतिपादकवचनमपि उपचा रततः परार्थानुभानं प्रोच्यते 
11 २।] 

विशेषाथं --उपचार किसी प्रयोजन को श्रथवा किसी निमित्तको 
लेकर किया जातादहै। यहां बचन, प्रथम तो परार्थानुमान के निमित्त 
है, दूसरे श्रन्‌मानकेर्पाच भ्रवयवो के व्यवहार करनेमेप्रयोजनभूतरह। 
क्योकि ज्ञानस्वरूपं अत्मा मेँ प्रतिज्ञा श्रादि पचि श्रवयवो का व्यवहार 
नहीं किया जा सकता, इसलिए उपचार से क्चनोको भी परार्थान्‌मानं 
कहते हैँ । 

वचनो को गौणरूप से श्रन्‌मान इसलिए कहा है किवे श्रचेतन दहै 
प्रौर ग्रचेतन से श्रज्ञान की निवृत्ति होती नहीं; इसलिये जव इन से एल 
नहीं होता तन इन्हे साक्षात्‌ प्रमाण भी नहीं कह सक्ते । केवल उपचार 
(गौणता) से प्रमाण कहा गयादहै, क्योकि वे परार्थान्‌मान के कारण 
श्रौर स्वार्थानूमान के कायं ई। 

हेतो भदे, ठेत्त्‌ के भेद- 
स हेतु दंधोषलञ्घ्यन्‌ पलञ््ि भेदात्‌ ।। ५३ ॥ 

प्रथं --उपल न्धिरूपहेतु श्रौर. भ्रनृपलब्धिङ्ूपहेतु के भेद सेदेतुके 
दो भेद है ॥\५३॥ 

संस्कताथं --हेतु द्वि विषः उपलब्धिङूपो 5 नृपलन्धि ङूपरच । 

उपलन्धिरूप श्रौर श्रनूषलज्विरूप हेतु के विषय-- 

उवरब्धिः विधि्र तिषेधथोरन॒पलन्धिशटच ॥१५४।। 

प्रथं --उपलन्िरूपहेतु श्रौर ्रनृपलन्धिरूपहेतु दोनो ही विधि श्रौर 
प्रतिषेध के साघक ह ।५४।। 


९६ श्रीमाणिक्यनन्दिस्दामिविरचिते परीक्षाय॒खे - 


संस्कताथं--उपलन्धिरूपो हेतु दि विधः-श्रविरुद्धोपलगन्धिः, विरद्धो- 
पलज्विश्चेति ! भ्रनुपलन्षिरूपो हेतुरपि द्विविधः-श्रदिरुदधान्‌पलन्धिः, 
विरूद्धान्‌पल न्विरचेति ।५४।। 

चिशेबाय- ये चारो क्रमशः विधि, निषेध, विधि श्रौर निषेध के 
साघक होते ह । बौद्धो का कहना है कि-उपलब्धिरूपहेतु बिचि श्र्थात्‌ 
मौजूर्गी का ही तथा अनूपलन्धिरूपहेतु निषेध अर्थात्‌ गँ रमौज्‌दगी का 
ही साधके! इससूत्र के दवारा उनकी इस मान्यताका खंडन किया 
गया है ॥ ५४ 

्रदिरुडोपल न्धिम दाः, श्रविर्द्धोपल न्धि के भमेद- 

अविरुडोश्लन्धि विधो बोढा, व्याप्यकायंकारणपुर्वो- 
सरक्षह्टयरओेटात्‌ ।५५।। 

अथं --भ्रदिरुडव्याप्योपलग्धि, श्रविर्द्धकार्योपलन्धि, अविर डका- 
रणोपलब्बि, थविरुडपूवं चरोपलल्वि, श्र विरुडोत्त रचगोपलच्धि श्रौर श्रचि- 
रुडखहवरोपलल्वि ये छहं भ्रविरद्धोपलब्धिरूप हेतु के भेद हैँ ।५५।। 

संस्क्ताथं --ग्रविरुटोपलबन्विरूपो हेतुः विधौ साध्ये सति षट्प्र- 
कारो भवति । व्याप्यरूपः, काययेरूपः, कारणरूपः, पूर्वं चररूपः, उत्तर- 
चर ङपंः, खहच ररूपरचे ति ।५५।। 

दिलेषायं- साध्य से व्याप्यस्वरूप, साध्य का कायं, साघ्यका 
कारण, साच्य से पुवंचर, साध्य सरे उत्तरचर, श्रौर साध्य का सहचर 
॥॥५॥। | 
कारणहेत्‌ के विधिसाघक्पना- 
रसादेडलासग्रयनृशानेन रूव।नृलानमिच्छटिभरिष्टलेव 
किच्न्चित्वनरणं हेतु शं सावार्थ्याध्रतिकन्वकारणान्तरादे- 


छल्ले ॥१५६॥। 









न्यायन्ास्वरे सुबोधटीकायां तृतीयः परिच्छेदः । ६७ 


श्रथ--रखसे सामग्री काश्रौर कारणरूप सामग्रीसे ख्पका 
भ्रनुमान-मानने वाले बीडौने कहीं पर कारणरूप हेत्‌ स्वयं मानादही 
र; जरह पर कि कारण की शक्तिकीमणिया मंत्रं वगंरहसे र्कावट 
नहीं होगी तथा अरन्य किसी कारण की कमी नहीं होगी। इसलिये कारण- 
हेत का निषेध नहीं किया जा सकता ।।५६।। 


संस्कताथं -- सौगतः ब्राह-विधिसाधनं द्विविधमेव, स्वभावकायं- 
भेदात्‌ 1 कारणस्य त्‌ कार्याविनाभावाभावाद्‌ श्रलिङ्खत्वम्‌ । नावइयं 
कारणानि कायेबन्ति भवन्तीति क्चनादिति 1 तदप्यसङ्कृतम्‌-प्रास्वाच- 
मानाद्धि रसात्‌ तज्जनिका सामग्री धनूमौयते ततो रूपानृमानं जायते, 
भ्राक्तंनो रूपक्षणः सजातीयं रूपक्चणान्तरलक्षणं कायं कूवंच्वेव विजातीय - 
रसलक्षणं कायं कुरूते इति ह्यान्‌मानमिच्छदि भः सौगतं : किञ््वित्कारणं 
हेतुत्वेनास्युपगतमेव, रूपश्चणस्य सजातौयरूपक्षणान्तराव्यभि चारात्‌ । 
एतेनेदम्‌ क्तं यत्‌ यस्मिन्कारणे सामय्येप्रतिबन्धः कारणान्तरविकलता च 
नास्ति, तद्धि लिष्टकार्णं कार्योत्पित्तिनियामकत्वा दव्रयमेव कार्यान्‌ मा पकं 
अवतीति भावः ।\५६॥ 


विराषाथं--जहां कारण को राक्तिमणिया मंत्र वगैरह से रोक 
दी जवेगी शवा किसौः सहायक कारणक्ी कमी होगी, वहाँ कारण 
कायं का गमक ( जनाने बाला ) नहीं होगा किन्त्‌ दूखरी जगह तौ भ्रव्‌- 
ख्य होगा ! इसलिये बौद्ध जौ यह कहते थे कि "कारयंहेत्‌ श्रौर स्वभावहेतु 
ये दोनो ही विधिं के साघक्‌ हैँ, कारणहेत्‌ नही" उनका कहना ठीक नहीं 
11८) 


पूवेचर श्रौर उत्तरचर हेतो की श्रन्यहेतुश्रो से भिन्नरता-- 
न च धूर्वोत्तरचारिगोस्तादात्म्यं तदुत्यत्ति वा काल- 
व्यवधाने तदनपलञ्बेः ॥\५७।। 


६८ श्रौमाणिक्यनन्दिस्वामिविरचिते परीक्षाम्‌खे- 


प्रथ --साध्य श्रौर साधन का तादात्म्यसम्बन्ध होने पर स्वभाव- 
देत्‌ मे श्रन्तर्भाव होता दै श्रौर तदुट्पत्ति सम्बन्ध होने पर कायंहेत्‌ या 
कारणहेत्‌ में श्रन्तर्भावं होता है) काल का व्यवधान (फासला~श्रन्तर ) 
होने परये दोनों सम्बन्धं नकींहोते। श्रौर इन पूवंचर तथा उत्तरचर 
देतृश्रो में श्रन्तमुहुतं काल का व्यवधान रहता है! इसलिये इन दोनों 
हेतुश्रो का साघ्य के साथ तादात्म्य श्रौर तदुत्पत्ति सम्बन्ध नहीं बनता; 
दससे इनका स्वभावादितीनोंमें से किसीभीहेत्‌ में प्रन्तर्भाष्‌ नहीं 
होता, ्रतएवये जृदेहीहेत्‌ है ।।*५७]) 


संस्कताथं--साव्यसाधनयोस्तादात्म्यसम्बन्धे हेतोः स्वभावहेताव- 
न्तभ वो मवेत्‌ । तदुतत्तिसम्बन्वे च कायंहेतौ कारणहेतौ वान्त्भावो 
विमाचयते। न च पूर्वोत्तिरचारिणो तद्‌भयसम्बन्वौ स्तः, कालव्यवधाने 
सति तदृभयसम्बन्वानृषलन्ेः। पूर्वोत्तिरचारिणोरचान्तर्मूहूतंप्रमाणं 
क; लग्यवधानं सुनिरिचितम्‌ । श्रतर्च तयौ नं स्वभावादिहेतृष्वन्तर्भावः । 
इति तौ तेभ्यः पृथगेव हेत्‌ प्रत्येतव्यौ ।५७।। 


काल का व्यवधान होने पर भी कायंकारणभाव्‌ 
मानने का खण्डन- 


भान्यतीतणे मरणजाग्रहोधयोर पि नरिष्टोद्ोषी प्रतिहेतुस्वम्‌ 


भ्रथ--श्रागामी मरण ्रिष्ट (भ्रपयकुनों) का कारण नहीं है । 
तथा बीता हरा सायंकाल काज्ञान प्रातःकाल केज्ञान का कारण नहीं 
टै ।।५८॥ 


संस्क्‌ ताथं --ननु कालग्यवधने ऽपि कायंकारणभावो द्र्थते 
एव्‌ । यथा जाग्रस्रबृद्धदशाभाविप्रबोकयो मंरणाररिष्टयो बा कायंकारण- 
भाव इति बेन्न भविष्यत्कालोनमरणस्यापशक्कनं प्रति, मूतकालीनजाग्र्रो- 
धस्य प्रबृद्धदशाभाविबोवं प्रति कारणत्वाभावात्‌ ॥५८॥ 


न्यायचास्त्रे सुबोषटीकायां तृतीयः परिच्छेदः । ६६ 


विक्षेषाथं -श्रपशकुन तो होता है पर मरण हो भी सकता है भौर 
नही भी हो सक्ताहै। इसी प्रकार शयनके बाद जागने पर जाग्रत 
भव्स्वा कौ बात यादश्रातौभीरहैश्रौर नहीं भी ्राती है। इसलिये 
बोद्ध का काल का व्यवधान होने पर भी कायंकारणभाव मान कर पुवं - 
चर श्रौर उत्तरचर हितुभरों का स्वभावादि हेतु में ध्न्तर्भाव मानना उचित 
नहीं है ॥१५८॥ 

कालव्यदधान होने पर भी कायंकारणभाव्‌ मानने के 
| खण्डन मे हेतु- 
तद्व्वापाराधितं हि तद्भावभावित्वम्‌ 1१५६॥ 


भथ --कयोकि कार्यकारणभाव का होना कारण के व्यापार की 
पेल्ला रखता है ।५६॥ 

सस्कृतायं यस्मात्कारणात्‌ कायकारणभावः कारणव्यापाराधितो 
विद्ते, ततो मरणजाग्रद्बोधयोरपि नारिष्टबोदौ भरति हेतुत्वम्‌ श्रतिम्यव्‌- 
` हितपदार्थानां कारणव्यापारसपेक्षाभावात्‌ ॥५६॥ 

विशेषार्थं -- उसके (कारण के ) सद्भाव मे उसका (कायं का) 
होना कारण के व्यापार के श्राषीन है। परन्तु जब मरणहैही नहीं ; 
तब उसका श्ररिष्टके होने में व्यापार ही क्या होगा, जिसे कि कायं - 
कारणभाव मान लियाजावे। इसी प्रकार जाग्रद्‌ बोघ जब नष्टहीहो 
गया; तच उसका भी उदनोष केप्रति.क्या व्यापार होगा ? वयोकि 
कारण बिना कायं नहीं होता! जसे कुम्भकार होय तो कलश बन सकता 
है, नहीं होय तो कलश् नहीं बनता । इस कथन से यहु निणंयहुश्रा कि 
पूव चर श्रौर उत्तरचर स्वतन्त्र ही हेतु मानना चाहिये ॥५६॥। 


सहच रहेतु का स्वभावहेतु श्रौर कायंहेत्‌ से पथ क्यन- 
सहचारिणोरपि. परस्शरवरिहा रेगावस्थानात्सष्टोत्या दाच्च 


^ +क्त 


७० श्रीमा णिक्यनन्दिस्वामिविरचिते परीक्षाम्‌खे- 


अथं- सहचारी पदार्थं परस्पर को भिता से रहते ह भ्र्थात्‌ 
उनकी प्रतीति परस्पर की भिन्नतासे होती है, इसलिये सहचरो हेत्‌, का 
स्वभा वहेत्‌ में भ्रन्तर्भाव नहीं हो. सक्ता 1 श्रौर सहचारी पदायं एक साथ 
उत्पन्न होते टै इस कारण उनसे कायेंकारणमाढद भमी नहीं बन सकता, 
जिससे कि कायंहेतु या कारणहेतु में श्रन्तर्माव हौ सके ।९०।। 
संस्कृताथं - सहचारिणोरपि साध्यस्ाघनयोः परस्परपरिहारेणा- 
वस्थानात्‌ सहच राख्यहेतो नं स्वमावहेतादन्तर्भावः । सहोत्पादाच्च न 
कायंहेतौ कारणहेतौ बवान्तर्भावः ! तस्मात्सौगतंः सहचराख्यो ऽ पि हेतु; 
स्वतन्त्र एवाभ्युपगन्तव्य: 11६५1 
विज्ञेषाथं -- जिस प्रकार युगपत्‌ उन्पन्न हुये गायके सीगोमें कायं- 
कारणभाव नहीं होता, उसी प्रकार सहचरो मे मी नहीं होता, द सलिये 
सहचरहेत्‌ भी एक भिन्न ही हेत्‌, है । ६०) 
श्रविरुद्धव्याप्योपलन्धि का उदाद्‌रण-- 
वरिणामी शब्दः कृतकत्वात्‌, य एवं; स एवं दृष्टो, 
धथा चटः, कृतकश्चाथं तच्यात्वरिणानीति, यस्तु न 
वरिणामी खन कृतको इष्टो; दथा कन्ध्यास्तनन्धयः 
कृतकश्चाथं, तस्मात्वरि लानो ॥\६१५। | 
ग्रथं-- शब्द परिणामी होता है क्योकि वहं किया हुश्राहै।जोजो 
किया हृश्रा होतादै वह वह परिणामी होता है, जैसे षडा! घंडेकी 
तरह शब्द भी किया हुश्रादहै; अत्तःवहभी परिणामी होता दै) जो 
पदार्थं परिणामी नहीं होता बह पदाथं किया भी नहीं जाता, जसे 
वल्घ्यास्त्री का पुत्र ! उसी तरह यहं शब्द कूतक होता इ, इसी कारण 
परिणामी होता है। यहां परिणामित्व स्राल्यसे भ्रविरुदन्याप्य कृतक 
त्व की उपलब्धि दै 1६१1 


न्यायशास्त्रे सुबोघटीकायां ततीयः परिच्छेदः ७१ 


संस्छृताथं-- परिणाम शब्दः इति प्रतिज्ञा । कृतकत्वादिति हेतुः 
यचा वटः इत्यन्वयदृष्टान्तः । यथा बन्ध्यास्तन्धयः इत्ति व्यतिरेक- 
द््टान्तः। छृतकस्चायमित्युपनयः । तस्मात्परिणामीत्ति निगमनम्‌ ! 
एवमत्र पूवं बालब्युत्पत्यथंम्‌ श्रनूमानस्य यानि पञ्चाङ्खानि श्रंगीकृतानि 
तान्यूपदरित्तानि । श्रत्र॒कृत्तकत्वादिति हेतुः, शाब्दस्य परिणामित्वं 
साधयति, परिणामित्वेन व्याप्तं च वततंते, श्रतोऽविरुदटव्याप्योपलन्धिना - 
मत्वं लभते 11६१ 

विलेषाथं -- यहां परिणामित्व साच्य रो श्रविरुद्धन्याप्य कृतकत्व्‌ 
को उपलन्धि है ।।६१॥ | 

भ्रविरदधकार्योपलन्धि (कावंहेत्‌) का उदाहरण-- 

अस्त्यत्र देहिनि बुद्धि याहा दादेः ।६२। 

प्रथ -इस प्राणी में बृद्धि है, क्योकि वद्धि के काथं क्चनश्रादि 
पाये जति हैँ । यहां बृद्धि के श्रविरुद्ध कायं व्चनादिक की उपलब्धि है; 
इसलिये यह श्रविरुद्धकार्योपलन्धि हेतु है । 

संस्क्‌ताथं -श्रस्त्यत्न देहिनि बृद्धि: व्याह रादेरित्यत्र बुद्‌ ष्यविरुद्- 
कायस्य वचनादेरपलन्धिः दृश्यते, श्रतोऽयम्‌ श्रविरदधकार्योपलन्घिहतुः 
कथ्यते ॥६२। | 

विेषाथं वचन की चतुरता श्रौर व्यापार आदिक बृद्धि बिना 
नहीं हो सकते । इस प्रकार बुद्धि के कायं वचनादिक ब्‌डधनामक््‌ साच्य 
को साधते द, इसलिये ये "का्थंहेतु' हुये । | 

अविरुद्धकारणोपलन्धि (कारणहेतु) का उदाहरण- 

अस्त्यन्र छाया <न्ात्‌ ।६३। 

्रथं-- यहां छाया है, क्योकि हाच मौजूद है । किसी जगह 
छत देखा था श्रौर जाना था कि इसके नीचे छाया हे, जहां छत्र होता 
है वहां छाया भी होत्ती है। इस प्रकार यहां छश्रनामककाारधहेद्‌ छाथा- 


७२ श्रीमाणिक्यनन्दिस्वापमिविरचिते परीक्षामखे- 


नामक साघ्य को साघत्ता है 1 श्र्थ्ात्‌ यहांछायाके भ्रविरुडकारण छत्र 
की भौज्‌दगी है, इसलिये यह हेतुं प्रविरुढ कारणोपलन्षिहेतु, कहा जाता 
है ।६४।॥ 


संस्कतायं - “्रस्त्यत्र छाया . छच्रात्‌" श्रत्र छत्रनामकका रणहेतुः 
छथानामकसाच्यं साध्नोति । अर्थादित्रच्छायायाः भ्रविरुडधकारणस्य 
छन्रस्योवलज्चि विदधते । श्रतोभ्यं हेतुः श्रविरूडकारणोपलग्धिहेतुः 
थ्यते 11६ ४\] 


प्रविरुद्धयू्वं चरोपलल्बि (पूवंचरहेतु) का उदाहरण -- 

उदेष्यति जकटं कृतिकोदणात्‌ ।\६४।। 

श्रथं- एक महतं के बाद रोहिणी का उदय होगा, क्योकि 
कतिका का उदय हो रहा है। यहां रोहिणी के उदय से पूवं होने वाले 
तिका के उदय को मौचज्‌दगौ है । भरणात्‌ यहां ९ तिकोदयरूपयुचं चरहेतु 
लकटोदय कौ भाविताख्प साच्यं को साधता है) इसलियि यहं हेतु 
'्दिरद्वं चरोपलन्धि कहा जाता हे ॥1६४।। 

संसद तायं --"उदेष्यति शकटं कृतिकोदयाद्‌* भत्र कू त्िकोदयरूप- 
पूवं चरहेतुः शकटोदयभादितारूपसाध्यं साघ्नोति । भ्र्थादत्र शकटोदय- 
भावितायाः धविरद्धपूवं चरस्य कुतिकोदयस्योपलन्वि विद्यते । श्रतोऽयं 
हेतुः “भविर दपूवेचरोपलन्धिहेतु" निगद्यते ।\६४॥ 


प्रविरुद्ध उत्त रच रोपलज्धि (उत्त रचरहेतु) का उदाहरण-- 

उद्‌ गाङ्‌ र णिः क्राक्ष्तल ठव \\६५।। 

प्रथं --एक्‌ महतं के. पहले ही भरणिका उदयदहो चूका 
वेयोकि कत्तिका का उदय हो रहा है । यहां कृत्तिकोदयनामक्‌ ` उत्त स्वर- 
डतु भरब्युदयभूततानामक साध्य को साघता है 1 अर्थात्‌ यहां भरणि 


न्यायशास्त्रे सुबोधटीकायां ततीयः परिच्छेदः | ७३ 


कै उदय की भृतता के भ्रविरुद्ध उत्तरचर कतिक के उदय की उपल्‌ष्धि 
है । इसलिये यह हेतु भ्रविरुद्धोत्तरचरोपल व्विहेतु" कहलाता है ।।६५॥। 


सस्क्‌ताथ-मूहुरतात्प्राक्‌ भरणेरुदयो व्यतीतः, कत्तिकोदयात्‌ । 
ग्रत्र कृ त्िकोदयनामकोत्तरचरहेतुः . भरण्य दयभृततारूपसाव्यं साधयति । 
्र्थादत्र भरण्यदयमृत्ततायाः श्रविरुद्धोत्तरचरस्य कतिकोदयस्योपलग्धि 
विते । अतोऽयं हेतुः श्रविरुद्धोत्ते रचरोपलज्धिहेतुः' निगते ।६५।। 


श्रविरुद्धसहच रोपलन्धि ( सहचरहेतु) का उदाहरण-- 
अश्घ्यन्न सातु्लगे रूपं रात्‌ ॥६६।। 


अयं इस विजौरेमेंरूपरहै, क्योकि रस पाया जातादहै) यहां 
रस्नामक सहच रहेतु रूपनामक साघ्य को साघता है । भ्र्थात्‌ यहां खूप 
का भ्रविरद्ध स्वर रस मौजूद है । इसलिये यह्‌ हेतु “श्रविरुदढसह्चरोप- 
लन्धिहेतु' कहुलाता है 1६६] 


खस्कृताथ--अ्रस्त्यत्र मातुरलिगे रूपं, रसात्‌ । भ्रतरं रसनामक- 
सहच रहेतुः रूपनामकसाध्यं साधयति ! ्र्थादच ङूपरविरुद्धसहचरस्य 


रसस्योपलन्ि विद्यते ¦ ्रतोभ्यं हेतुः श्रविरुद्धसहचरोपल न्धिहेतुः 
भ्रोच्यते 11 ६६।। 


विरुद्धोप्लन्धिभेदाः, विरद्येपलन्धि के भेद-- 


दिरुडतड्ककब्डिः भतिदेष्ठे तश्चा !१६७॥ 


संस्कताथं -परतिषिधसादिकाया चिच्दधोपलग्धेः षड भेदा विदन्ते । 
विरुद्धव्याप्योपलन्धिः, विरुद्धाकार्योप्लिष्िः विरुद्धकारणोपलन्धि । 
विख्डपूवचरोपलन्विः, विरुद्धत्तरचरोषलज्धिः, विरुद्धसहचरोपल विधि- 
दचेति 11६७1! 











७४ श्रीमाणिक्यनन्दिस्वाभिदिरचिते परीक्षण -- 


विल्लेषा्थं-- इन हेत्‌भो मेँ खाष्य से विरुद्ध व्याप्य की उपलञ्वि 
होती है । इसलिये इन्है विष्डोपलन्विहेत्‌ कहते ईह ¦ यहां पर सब 
हेतौ के आदिमे वहं पद जोडना चाहिये जिसका कि भाय निषेध 
करना चाहते हैँ! येदहेतु उघी के विरुद्ध ङी उपलज्कि रूप पड 
जावे 1१६७] 
विरुद्धव्याप्योपलब्धेरदाहरणम्‌, विर्डव्याष्णोपवच्दि का दृष्टान्त-- 
बाद्ट्यन्र क्षीतस्वक्ः यटण्याल्‌ 1६८1} . 
पयं - यहां सीततस्पस्ं नही है, क्योकि लीतस्पखं से विरूड प्रसिति 


` “की व्याप्य उष्णता मौजूद है । जिसका व्याप्य मौजूद; है वह उतीको 


जनादेगा । प्रतएव यहां भौष्ण्यत्वहेतु धरिनि को ही सावित्त करेणा, इससे 
यह हेत्‌ विश्डन्याप्यौपलबच्बिहेत्‌, कहा जावेगा ,\६८1॥ 

संस्छृतायं -- नास्त्यत्र चीत्तस्पलैः श्रौष्ण.7८- । भ्रच्र भ्र तिषेघरूप- 
साध्यात्‌ शीतस्पर्शात्‌ विरुद्धस्याग्नेः व्याप्यस्वख्पा उष्णता दिते । 
यस्य व्याध्यं दिते तत्तदेद साधयिष्यति } इत्थ मत्र गौष््यत्वहेतुः शौत्त- 
स्य साध्यएविरुडव्याप्यम्‌ भ्ररिनिमेव साघपिष्यति 1 श्रतोऽयं दहेत्‌ ¶विरूड- 
न्धाप्योषलन्चिहेतुः भवेत्‌ । ~“ 


विरुद्धकार्योपलन्दे सदाह रणम्‌, विरूढकार्योपसल्षि का उदाह्रण्‌- 


#॥। 





स्त्य ज्ञीतद्यर्शो कमषएत्‌ ।\६९।। 

प्रथं- यहां शोस्पयं नही है, ्योकि शीस्यक्चं से वरुड भग्न 
का कायं धूम मौजूद दहै । अंसिनि का कायं धूम रहं कूर अभ्निकोह्लौ 
जनावेगा; शीतस्य रो चरी, ईइस्ये यहां यद धृमत्वदेत्‌. विरूढ कूयोप्‌- 
ल श्िहेत्‌ होगा ।\६६॥। 

संस्कतार्थ- नास्त्यत्र शीतस्य धूमात्‌ ।. अत्र श्रतिदेव- 
ङ्पसाध्यात्‌ शीत्स्पर्खात्‌ विरुडस्याग्नेः कार्यस्वरूपो धूमः उप्‌- 
लभ्यते! मनेः कायं स्वित्वान्निभेड साधयिष्यति, नो सीतच्य- 


न्थायजास्त्रे सुबोघधरीकायां तृतीयः परिच्छेदः । ७१ 


खम्‌ 1 श्रतौ 5 चायं घुमत्वद्वेतु विरुद्धकार्योपलन्धिहेतु भवेत्‌ 1 ६६ 1 
विशडढकारणोपलच्धि का उदाहुरण-- 

नास्मिन्‌ शरीरिणि शुखमस्ति हडयशल्यात्‌ । ७० ॥! 

भ्रथ-- इस जीवम सुख नहींहै, स्योौकि सुख विरोधी दु-ख का 
कारण हुदयश्ल्थ ( मानसिक व्यथा } मौजददहै 1 श्रौर इख का कारण 
मौजद है, इसलिये वह्‌ दुःख को ही जनावेगा । इसलिये यह यह्‌ हु द्य- 
शस्यहेतु विरुद्ध कारणोपलच्विहेतु होगा 1! ७० ॥ 

संस्कृतां - नास्मिन्‌. शरीरिणि सुखमस्ति हुदयशल्यात्‌ अत्र सुख- 
विरोधिनो दुःखस्य कारणं हूदयदाल्यरूपहेतुः विरद्धकारणोपलब्धि- 
देतर्जातिः ।\ ७० ।। 

विच्दधपुवे चरोपलच्चिहेतु का उदाहरण-- 

नोदेष्यति मृहूर्तन्ति शकटं रे दत्यद्यात्‌ \॥ ७१ ॥ 

अथं-- एक मुहूतं के बाद रोहिणी का उदय नहीं होगा, क्योकि 
रोहिणी के उदय से विरुद्ध श्ररिविनीनक्षत्र के पूर्वंचर ( पहले उदय होने 
वाचे } रेवती का उदयहौरहाहै1 रेवती का उदय श्रर्विनी के उदय 
का पूवचर है, इसलिये वह अ्ररिव्नी के उदय की भाविताको ही जनावेगा 
भ्रौर रोहिणी के उदय का निषेध करेगा, इसलिये यहाँ यह्‌ हेतु विरुडढ- 
पुवचरोपलच्धिहेतु हुश्रा } ७१ ॥। 

सस्कृताथं- नोदेष्यति मृहर्ताम्ते शक्टं रेवत्यदयात्‌ ! अत्र शकटो- 
दयाद्‌ विदस्यारिविनीनक्षत्रपूर्वै चरस्य रेवतीनक्ष्रस्योदयो विद्यते! स 
चारिवनीनक्षत्रपुवंचरो वतंते, अ्रतएवारिदनीनश्चत्रभावितासेव साधयिष्यति 
शक<दयं ञ्च निषेत्स्यति । अ्रठो ऽ त्रायं रेवत्य दयत्वहेत्‌ः " विर्द्धप्वंचरो- 
पलन्धिहे्‌' जातिः 1 ७१ ॥ 

विरदधोत्तस्वर हेत्‌ का उदाहरण-- 


नोद्ग१द्‌ अरणिः युहर्तात्शरं युष्योदेयात्‌ ॥ ७२ 


थ - ~ --~- ~ न ==-~--------- ~ यय ~~~ 


७६ श्रीमोणिक्यनन्दिस्वाभिविरविते परीक्षामुद्खे | 
प्रथं -- एक महतं पहले भरणि का उदय कहीं हृ {" क्योकि ` 


भरणि के उदय से विरुद्ध पुनवेसु के उत्तरचर { पीडे उदय होने वाते) ` -- `: 


पुष्यनक्षत्र का उदय हो रहा है । प्र्थात्‌ पुष्यनक्षत्र का :उदय पुनवेषु का 


उत्तरचर है; इसलिये उसी के उदय को जनवेगा, कि हो गया, शौर `: -. “^: 
भरणिके हो चुके उदय का निषेष करेगा । इसलिये यहां ह हेतु  .:. 


दिरुद्धोत्तरचरोपलग्धि हुश्रा 11 ७३ ॥ 
संस्कृताथं- नोदगाद्‌ भरणि: मृहूर्तत्पुवं पुष्योदयत्‌ -1 श्रत्र भरष्यु-. ~ 


दयाद्‌ विरुद्धस्य पुनवसुत्तरचरस्य पुष्यस्योदयो विते 1 अर्थात्‌ पुष्यनक्ष- ` . . -.: - 
 ओओदयः पुनवसुनक्षत्रौत्त स्वरो दतंते ऽ तस्तस्य वोदयं सुचयिष्यत्ति . यत्‌- ` . ::: 
 पुनवसूदया मूतस्तथा च भूतभरण्य्‌दयं ` निषेत्स्यति, ब्रतोऽत्रायं पुष्योदयत्व- ` - ` 


हेत्‌: विरुद्धोत्तरचरोपलन्दिं जतिः ॥ ७२ ॥ 


विरुद्ध सहचरोपलन्देरदाहरणम्‌, दिरुडसहचरहेत्‌ का उदाहरण--. “~ ~. 


वाल्त्यन् नि्ौ वर मागशालो 5. कणि स्ानदशनात \ 


रथं -इस दीवाल भे उस तरण के भाग का भाव नहीं है, क्योकि .: ~ ` ~ 


उस तरणूके भागके श्रभाव्‌ से विरुद उस तरण्ड के भागके सद्भावका 
साथी, इस तरण का भाग दीख.. रहा है । श्रथति उस तर के भागं के 


सद्भाव का साथी मौजूद है, इसलिये कह उसके सद्भाव को ही कटेगा; ` ˆ `. 
किइसतरण्ठका भाग भी मौचूदहै) इस कारण यह हेत्‌ . विरुडखह्- -.. ` 


चरोपलबन्बिहेत्‌ हणा 1 ७३ 1 ॑ 
संस्छृताथं -- नास्त्यत्र भित्तौ परभागाभावो 5 व्भिगख्लंनात्‌ । 


मरत्र परभागाभावाद्‌ विरुद्धः पर भागसद्‌ भादसहूचशे 5 कर्भागो दृश्यते । क 
श्रथत्परभागसद्‌ मावस्हचरो चिखते 5 तः सः परसागसद्‌ भायमेक साद ` ^ 
यिष्यति 1 श्रतौ ऽ चायम्‌ ्र्वाग्भागदशंनस्वहेत्‌ः विर्डसहवरोयलब्डिहत्‌ः . `. . ` 


जातिः 1! ७३ ॥) 
श्रविरुद्भाषलन्धिभे दाः, श्रविरुडान्‌पलग्ि के मेद-- । 





र न्यायशास्त्रे सुबोधटीकायां तृतीयः परिच्छे दः ) ७७ 


` क्यंक्ारणयुर्वोत्तिरचहचरानृरलस्भमेदात्‌ ।,७४।। 
संस्कृताथ्‌--अ्रविरुद्धानूपलन्धिः प्रतिषधसाधिका जायते । तस्या 


५. -सप्त मंदा विन्ते! श्रविरुदस्वमावानुपलन्धिः, श्रविरुदन्यापकानप- 


न्धिः, अ्रदिरुटढधकार्यानुपलन्धिः, श्रेविर्द्धकारणानपलन्धि प्रविरुद्धपुर्व- 


` -चरान्‌पलन्धिः, श्रविरद्धोत्तस्च रानपलन्धि ग्रविरुद्धसहच रान्‌ पल न्धि - 
, ~ श्चेत्ति }1७४।) 


ध ध ्रविरुद्धस्वसावानेपलव्धि का उदाहरण. - 
नास्त्यश्र भूतले घटोऽनृषलन्धेः -1७५।। 


ग्रथ--इस मृतलमे घट नहीदहै, वरयोकरि वृह दिखता नहीं है । 


3 यहां चटके प्राप्त होने रूप स्वभाव का भूतल मे श्रभाव है, इसलिये वृह 
` घटके श्रभावृको-लिद्ध.करता है, अर्थात्‌ प्रतिषेध करने योग्य घट के 
`. ` . श्रविरुदधस्वभावं का श्रनुपलस्भ (जमाव ). दै । इम्रलिय यह हेतु श्रविरड- 
(५ स स्वृभावान्‌पलन्धि हञ्रा ।(५७५।। 


` संस्कृतां नास्त्यत्र-भृतले घटो 5 न॒पलन्धे; ! अज घटप्राप्ति- 


`... -रखूपस्वभावस्य भृतलेःऽ भावो. विचते ऽ त: स चटाभाव साधयति । अर्थात 
` : “+. अतिषेव्रयोग्यवटस्याविरटस्वमावस्यान्‌पलम्भो वर्तते] श्रत 5 यमनृप- 


, . लग्वित्वहेत्‌ः श्रविरुद्धस्वभाव्‌ाः पलन्विहेत्‌ः' जातः ।\७५।] 
भ्रविरुद्धन्यापकानुपलन्ि का उदाहरण -. 


नाह्त्यन्र {लिला दक्षालवलञ्छेः 1७६) 


प्रथ---यहं सोसौन नहीं है, क्योकि उसके व्यापक्‌ वश्च का श्रभाव 


= ॥ है 1 व्यापक वृक्ष के विना व्याप्य शिरशपा हो ही नहीं सकत | प्रति 


", " यह व्यापक वक्ष की अनपलब्धि, व्याप्य शिश्लपा ( सीस्रौन 


कैप तिखे् 


`: -कोसिद्धकरतीदहै) इसलिये यह हेत्‌ श्र किरुद्धन्य{पकानुपलस्विहेत्‌ 


हुश्रा । ` 





७८६ श्रीमाणिक्यनन्दिस्वामिविरचिते परीक्षाम्‌खे-- 


संस्क ताथ -- नास्त्यत्र शिंशपा वक्षानृपलन्धेः । व्यापकवृक्षं विना 
व्याप्यस्वरूपः शशिङपाः भवित्‌ नार्हत्ति ) अर्थदत्र ग्यापकूवृक्तानुपलन्धिः, 
व्याप्यश्शिशपाप्रतिषेधं साधयति 1 श्रतोःऽ यं वृक्षान्‌ पलन्धिहेत्‌ः 'भ्रविरूड- 
व्यापकान्‌पलन्धिहैत्‌- सम्भूतः । 


प्रविरुद्धकार्यन्‌पलन्धि का उदाहरण--- 

नास्त्यत्राप्रतिबद सासर्योऽग्लि घ भानुषलञ्चेः 11७७।। 

गर्थ- यहां निना सामथ्यं की अग्नि नहींहै, क्योकि धूम नही 
पाया जाता है । यहां सामर्थ्यं वाली श्रस्निके श्रविरुदध कायं घूम का 
श्रभाव है, इसलिये मालम्‌ होत्ता है कि यहां श्रग्नि नहीं है, अगर हैभी 


तो भस्म वमेरहसरे ढकी हई है । इस प्रकार यहां यह्‌ घूमान्‌.पंलन्धित्व- 
हेत्‌ अविरुद्ध कारयन्‌ पलब्धिहेत्‌, हृ्रा \\७७1। 


संस्कताथं - नास्त्यनाप्रतिबद्धसामर्थ्योऽग्नि घृमानुपन्लन्धः} अत्र 
सामर्थ्यवतोर्नेरविरुडधकार्यस्य वूमास्याभावो विचते, श्रतर्च प्रतीयते 
यदत्राग्नि नस्ति, रस्ति चेद्‌ भरमादिनिराच्छ्छ्ो विद्ते । एवमन्राय 
घ्‌ मानुपलन्धित्वहेत्‌,; “भ्रविरुद्ध कार्यान्‌ पलल्वि हेत्‌: विधेयः ।}७७।। 


श्रविरुदढधकारणान्‌पलव्वि का उदाहरण-- 


नाच्त्यज्न धयो 5 लग्नैः 11७८।। 


प्रथं - यहां घूम नहीं है, क्योकि श्रग्नि नहींहै1 यहांघूमके 
विरुद्ध कारण श्रग्निका श्रभाव धूम के रभाव को सिद्ध करता 
इसलिये यह हेत्‌ ग्रविर कारणान्‌ पलव्विहेत्‌, हग्रा ।\७८॥। 


संस्कतार्थ- नास्त्यत्र धूमोऽनग्नेः । रत्र घ्‌ मास्याविरदढधकारण- 
स्याम्तेरभावो घूमाभाव साधयति । श्रतोऽयम श्रनरिनित्वहेत्‌ः श्रकिरुद- 
कारणान्‌ पलग्धिहेतुः जात्तः ॥७८॥। 


न्यायज्चास्त्े सुबोधटीकायां तृतीयः परिच्छदः । ७६ 


प्रविरुद्धमूवे चरानृपलन्धि का उदाहुरण-- 

न भविष्यति स॒हूर्तन्ति शक्टं कतिकोद्थान्‌षलन्धैः 1! 

अर्थं- एक मृहूतं के बाद रोहिणी का उदय नहीं होगा, क्योकि ` 
श्रभी कृत्तिका का भी उदय नहीं हृश्रा है । यहां शकटोदय के श्रविरुद्ध 
पूवं चर कृतिका के उदय का श्रभाव एक महतं के बाद रोहिणी के उदय 
के श्रभावको सिद्ध करता है, इसलिये यह्‌ हेतु श्रविरुद्धपुवंचरानुपलन्धि- 
हेतु हा 11 ७६।। 


संस्छृताथं- न भविष्यति मृहुरतन्ति शकटं; कृतिकोदयान्‌पलन्घेः । 
प्रत्र शकटोदयादविरुद्धस्य पृवेचरस्य कृतिकोदयस्याभावो मुहूर्तान्त 
दाकटोदयाभावं साघयति 1 श्रतोऽयं कृतिकोदयान्‌पल ज्धित्वहेतुः अ विरूढ - 
पूर्वंचरानुपलन्धिहितु जातः । . 

श्रविरुद्धोत्तरवरान्‌ृपलन्वि का उदाहरण-- 

नोदगाद्‌ भरणिः बृहुतत्त्रा क्‌ तत एव ।\८०॥) 

ब्र्थ-- एक महतं पहले भरणि का उदय नहीहौो चूका है, क्योकि 
प्रभी कृतिका का भी उदय नहीं हृश्रा है यहां भरणि के उदय के 
` श्रविरुद्ध उत्तरचर कृतिका के उदय का श्रभाव्‌, भरणिके उदय की 
भतत्ता के श्रभावको सिद्ध करता है, इसलिये यह हेवुं श्रविरुड्धोत्तर्चरो- 
पलन्धिहेतु हशभ्रा 115°०॥। 

संस्कृताथं - नोदगाद्‌ भरणिः मृहूर्तात्प्राक्‌ तत एव्‌ । शत्र. भ्रण्य्‌- 
दयाददिरद्धोत्तरचरस्य कृतिकोदयस्याभावोः भरण्युदयभ्‌तताऽमावं 
साघयत्ति । श्रतोभयं हेतुः अविरुद्धोत्तरचरोपलच्विहेतुः जात्तः ८०} 

प्रविरद्ध खहच रोपलबल्धि का उदाहरण-- 

नास्त्यत्र समतुलायामृक्लाशो नाभमानुषपलन्धेः ॥८ १। 

श्रं -- इस तराजू में ऊंचापन नहीं हे, क्योकि नीचेषन का ध्रभाद ` 

ह 1 यहां ददेषन का श्रविर्दध सहचर नीचेपन का श्रभाव उचेषन के 








८० श्रीमाणिक्यनन्दिस्वामिविरचिते परीक्षामृखे -- 


श्रभादे को सिद्ध करता है, इससे यह दहेत्‌ श्रविरुदसहचरानृपलब्थिहेत्‌ 
हुश्रा ॥)८श् | 


सस्कं ताश्‌ -- नास्त्यत्न संसतलायापुच्लासो नामानपलन्धेः } अत्र 
 उन्लामाद्‌ श्रविरूद्धसहचरस्य नासस्याभावः उन्नामस्याभावं साधयति) 
म्रतोऽयं नामानूपलन्धित्वहत्‌: अ्रविरुद्धसहच रान्‌पलन्धिहेतु जातः 11१1 


विरुद नुपलन्धेः भेदाः, विरुद्धानृपलन्वि कै भेद-- ` 

विरुद्धान्‌पलन्षि विषौ चधा, विरुद्ध कार्थक्ञारणस्व- 
लादवालदरुन्विभ दात ८ ९।। | 

अथं-- दिधिसाधिका विरुद्धानृपलन्वि के तीन भेददटै! विरुडध- 
कार्यानुपलन्धि, विरुद्धकारणानृपलन्धि श्रौर विरुद्धस्वमादानृपलन्धि 1*२। 

विशेषाथं--साध्यसे विरुद्ध पदाथेके कायंका श्रभाव, साध्य 
से विरुद पदाथ के कारण का ्रमाव्‌ श्रौरसाघ्य से विरुद्ध पदार्थ के 
स्वभावका श्रभाव्‌ ।ये क्रम से उन तीनों विरुदधकार्यानपलन्धि वरह 
के लक्षणर्ह, 

विरुदधकार्यानृपल बन्ध का उदाहुरण-- 

यथास्सिन्श्रार्णिनि ऽ्थाधिविक्षेषोऽस्ति निराकदयेष्टा- 
नपलन्धेः |} २1 

श्रयं --उसप्राणीमें कोई एक रोग है, क्योकि नीरोग चेष्टा नहीं 
पाई जाती दै । यहां व्याधिविशेष के सद्‌सादरू्प साव्यं से विरोधी 
व्याधिविशेष के श्रमावके कायं नीरोग चेष्टाकी श्रनृपलण्ि है} इसे 
यह हेत्‌ विरुद्धकार्यानुपलन्विहेत्‌, हुश्रा ! 

संस्कृतां --श्रस्मिन््राणिनि व्याचिविज्घेल्ोऽस्ति नि.सश्यचेष्टा- 
नु पल्ञ्येः ¦ अचर व्यायि विकेषसद्‌ घा द॑साघ्याद्‌ विरोधिनौ व्यःदिदि्ञेशा- 


न्यायशास्त्रे सुबोघटीकायां तृतीयः परिच्ठेदः । य 


भावस्य कायस्य नीरोगचेष्टाथाः श्रनुपलन्वि विद्ते । अतोऽयं हेतु 
विरुद कू्यौनिषलन्विहेत जातः ५८३॥ 

किरदडकारणान्‌पलन्कि का उदाहरण-- 

अस्त्यत्र ह्नि दुःखनिष्टकल्ंयोगाअवात्‌ 11८८) 

प्रथं--दस प्राणी दुःखं है, स्योकिं इष्ट्संयोगं का प्रभाद्‌ ह । 
यहां दुःख के विरोधी सुखं क कारण इष्टसंयोग का श्रधाक दुः के 
सद्भाव को सिद्ध करता दहै, इसलियि यहां यह हेत्‌ विशुडकारणानूप- 
लल्धिहत्‌ हुश्रा 11८ ४।। 


संस्कृताथं--श्रस्त्यत्र देहिनि दुःखमिष्टसंयोगाभावात्‌ । श्र 
दुःखविरोधिनः सुखकारणस्येष्टसंयोगस्यामावो दुःखसद्‌्सावमेव साध्‌- 
यत्ति 1 अतोऽत्रायम्‌ इब्टसंयोगाभावत्वहेत्‌ः विरुडकारणानृपलन्षिहेत्‌- 
रवरगन्तज्यः ।1८४।| | 

विरुदढस्वमाद्ानृपलन्धि का उदाहरण 

नेकान्तात्मक वस्त्वेक्ान्तस्वरूपानृलञ्यो : । ¦ ८ ४।। 

ग्रथं--पदाथं श्रनेक घमं वाले है ्योकि उनसे नित्य श्रादि 
एकान्त स्वरूप का श्रभावं ई । यहां श्रनेकान्तात्मकता से विरुद एका- 
न्तात्सकता का श्रमाद्‌ वस्तू कौ अनेकास्तात्मक्ताक्यो ही सिद्ध करता 
है । इससे यहां यह्‌ हेत्‌ विर्द्धस्वमावानूपलन्धि हेत्‌ हुश्रा ।८५॥ 





संस्कताथ्‌--श्रनेकान्तात्मकं दस्त्वेकान्तस्वरूपानपलन्धेः ) 
ग्रत्रानेकान्तात्मकताया निरुद्धः एकान्तात्मकताया अ्रभावो वस्तृनोऽने- 
कान्तात्मक्त्तामेव साधयति, श्रतोऽायं हेतः वि रद्धस्द्मावानृपलन्धि- 
हेत्‌: प्रत्येतव्यः 1८५! ॑ 
हेत्वन्तरं का पूर्वोक्त हेत्श्रौ सें श्रन्तर्भाव-- ` -- 


परस्परा सञ्भवत्साधनपन्ैवान्तर्भावनीयस्च ।॥८६।१ 








८२ श्रीमाणिक्यनच्दिस्वामिविरचितें परीक्षामुख-- 


ग्रयं-- गरुपरम्परा से श्रौरभी जो साघन (हेत्‌) सम्भक्दहौ 
सकते हों उनका पूर्वोक्त साधनम ही श्रन्तर्भाव्‌ करना चाहिये 15८६] 

संस्कताथं--गुरुपरस्परया सम्भवन्ति भिन्नानि साधनानि पूर्वोक्त 
साधनेष्वेवान्तर्मावनीयानि ॥\८६।} 


पूरवानूक्त हेत्‌ का प्रध॒मोदाहरण--- 
अभ्‌ दत्र चक्रं श्षिवकः स्थासात्‌ ॥\>७।। 
मर्थ--इस चके पर शिवकटहौ गया है, क्योकि स्थास मौजृदहै। 
यह्‌ स्थासशूपहेत्‌ परम्परा से शिव्क का कायं है, साक्षात्‌ नही, साक्षात्‌ 
कार्यतो छ्त्रकहै! इसप्रकार यहां यहदहेत्‌ कार्यंकार्य' हेतु हु्रा । 


संस्कुताथं- प्रमूदत्र चक्रं शिवकः स्थासात्‌ । भ्रत्र स्थासरूपहेत: 
पर परया शिवककायं वियते; सशक्षान्नो, साक्षात्कायं तु छत्रकं विद्यते । 
एवसच्रायं स्थासादिति हेतुः कायंकायंहेत्‌ विद्ते 15७11 

विशेषाथं--शिदक, छचरक, स्थास, कोज्ञ रौर कुशूल रादि कुम्हार 
केचाकक्ी माटी के कम्यः नाम्‌ हं |=] 

कायं कार्यहेत्‌ का श्रविरुदकार्यपलबन्धिहेत्‌ में ग्रस्तभगव्‌-- 

कायं काथ चविरूडक्ार्योपलमब्धौ 11८ ठ।। 

र्थ कायं के का्य॑ूप हेत्‌ का (परम्पराकार्यहेत्‌ का) श्रवि. 
रुड कार्योपलण्ि में श्रन्तर्भाद्‌ होता है ।15८।। 

संस्कुताथं- कायेकारये (परम्पराकायं) रूपहत्‌ रविरूडढ कार्योप- 
लब्धिहेतावन्तर्भवति 1 ८।) 

कार्यका्यहेतु का भ्रविरुदधकार्योपलग्धि में श्रन्तर्भावि की पुष्टि-- 

नास्त्यत्र गुहष्यां भृगश्लोडनं, शगारि्षंराञ्दनात्‌ ! 
कारणविर्द्धक्लाय विरुदधकार्यावलव्यौ वथा |!= ९।) 


व्यायज्ञास्वर सुबौधटीकायां ततीयः परिच्छेदः । ८३ 


अ्रथं- दस गृषठामे मृगक्ी कडा नहीं है, कर्योकि सिह बोल रहा 
है। य कारणविरुदधं कायं है, ब्र्थात्‌ मंगक्रीडाके कारण मृगके 
विरोघी सिह का शब्दरूप कायं पाया जाता है, इसलिये इस हतु का 
विरडकार्योपलन्धिहेतु भे श्रन्तर्भाव करना चाहिये । श्रौर जसे ईस 
 कारणविरुदकार्योपलन्धि का विरुद्ध कार्योपलन्ि म श्रन्तर्बाद होता हे, 
उसी रकार का्यकायं हेतु का श्रविरद्धकार्योपलन्धि हेतु मे श्रन्तभाव 
होता है 115७1) 

संस्कृताथं - नास्त्यत्र गहायां मुगक्रीडनं मुगारिसंशब्दनात्‌ । 
ग्रत कारणविषरूटकायं विदयते । श्रर्थान्मृगक्रीडाकारणमुगस्य विरोधिनः 
सहस्य शब्दरूपं कायं मृपलम्यते, श्रतो ऽ तायं हेतः विरुद्धकार्योपिलन्वि- 
हेतु विज्ञेयः \ तथा च यथा कारणविरुद्धकार्योपलय्ि विरद्धकार्योपल- 
ज्धावन्तर्मवति तथव कार्यंकार्यंहेतुरपि अ्रविरुद्कार्योपलन्धावन्तमं वेतीति 
भव्‌: ।1८६॥ 


व्युत्पन्न जनों की श्रपेष्षा भ्रनुमान के भ्रवयवों के 
प्रयोग का नियम 

ठपुत्दश्चव्रथोनस्तु तयोषथट्वा 5 न्थ थानु श्प धैव दा । 

रथं - व्युत्पन्न पुरुषों के लिये तथोपपत्ति या प्रन्यथानपपत्ति नियम 
सेही प्रयोग करना चाहिये ।1&°।। 

संस्छृतायं - व्युत्पन्नप्रयोभस्तु तथोपपत्या, अन्यथानुपपत्त्य॑व वा 
विघेयः 11६०1 

विक्ेषा्यं _ साध्य के सद्भाव मे साधन का होना तथोपपत्ति श्रौर 
साध्य के शअ्रमाव मे साचन का न होना श्रन्यथानूपपत्ति कहलातौ हे।।६०\। 

व्युत्घचप्रयोग की उदाहरण द्वारा पुष्टि- 

अग्निलानयं देशस्तथ ब धमवत्वोपयत्तं धू वत्वान्थ- 

थान्‌ पत्ते वा ।\९१।। 


८४ श्रीमाणिक्यनन्दिस्वामिविरचिते परीक्षामसे- 


म्रथ--यह्‌ प्रदेश श्रग्नि वाला है, क्योकि श्रग्नि के सदभादमें ही. . 
यह धूम कालादहौो सक्ता है अथवा अ्रगि्निके ममाद में यह्‌ घूम वाला 
हो ही नहीं सकता, इसलिये इसमें श्रवदय श्रग्नि है, स्स प्रकार प्रयोग - ` 
करना चाहिये । इस दृष्टान्त से यह दृढ़ किया गया किं चिद्टानों के लिये 
उदाहरण वर्ग रह के प्रयोग की श्रावश्यकता नहीं है ।।६१। 

सस्छृताय --श्रग्निमाक्युं देः, श्रग्निमत्तवे सत्येद धूमदत्त्वोपणत्ते 
श्रग्तिमत्वाभावे घूमवत्त्वानृपप्तेर्व + व्थृत्पच्ायै वमेद्‌ प्रयोगो दिषेयः 1 


द्ष्टान्तेनानेन दृढीकृतं यद्ब्ृत्पन्नापोदाहरणादीनां प्रयोगस्यावदयकता , 


नौ दिद्यते ।।६१।। ` | 
उदाहरण विना व्याप्ति के निश्चयाभाव कीब्राद्ंका का निराकरण 


हेतुश्रवोगो हि यथा व्याप्तिग्रहुणं विधते, सा च 
तादम्वादेन ग्यत्पक्ने रदधाकंते ।। ९२); 


भ्रथ--जिसकी साध्यके साथ व्याप्ति निरिचत है, एसे ट्त के 
प्रयोग से उदाह॒रणादिक के बिनादही बृद्धिमान लोय व्याप्ति का निचय 
कर लेते है, इसलिये विद्वानों की श्रपेक्षा उदाहरणादिक के प्रयोय की 
भ्रा वङ्यकता नह हं ६२) 

सस्छृताथ्‌ -उदाहरणादिकं विनंव तथोपपत्तिमतो ऽ न्याथानपप- 
त्िमतो वा हतेः प्रयौमेणेव व्युत्पन्ना व्यास्ति गृह्‌.णन्ति,श्रतरतद्येक्षयोदा- 
हं रणादिप्रयोगावद्यकता नौ विदद ।६२। - | 


दृष्टान्तादिक के प्रयोग की साघ्य कौ सिद्धि के प्रति विफलता-- 


तावता च चाच्थसिद्धिः ॥ ९३ ।। 

प्यं उस साध्याविनाभावी हेत्‌ केप्रयोयसेही साध्य की सिद्धि 
हो जाती है, इसलिये साध्य की सिद्धि में दष्टान्तादिक् की कोई जरूरत 
नहीं होती ।६३।॥। 


न्यायज्चास्त्रे युबोदटीकायां तृतीयः परिच्छेदः 1 ८५ 


संस्छृताथं --तस्य साध्याविनामाविनो हेतोः प्रयोगादेव साध्यसिद्धि 
जायते 1 श्रत: साध्यसिद्धौ दृष्टान्तादयो नोपयु क्ताः ।1६२।। 
वि पक्ष्रयोगसाए़ल्यम्‌, पक्च क प्रयोग की सफलता-- 
तेनं वश्वस्तदाधारसुचन!योक्तः ।\९४।। 
प्रथं--जब साघ्यके विना नहीं होने वाले हेत्‌ केश्रयोगसे ही 
साध्य को सिद्धिदौ जातीदहै, तब उस हेतु (साधन) कास्थान दिष्ठा 
केः लिये पक्ष का प्रयोग करना श्राद्द्यक्‌ है 1६] 


संस्करृताथ--साच्याविनाभाविनो हृतयैः प्योगदेक्‌ _ साध्यसिद्धि 
जयते 5 तस्तस्य हेतोः श्राधार (स्थान) दशंनायंमेव पक्चप्रयोगः अ्राव- 
रय कः ।1६४।। 


आगम का स्वरूण्‌ श्रौर कारण- 
आप्तदनलनाहिनिलन्धनमथंज्ञानमागलः 11९५! 


प्रथं --श्राप्त के वचन त्था अंमृलिसंज्ञा श्रादि से होने वाले श्रयं 
(तात्पयं) ज्ञान को श्रागम्‌ (श्रागसप्रमाण) कहते हँ 11६५।। 





` संस्छृताथ-- यो यच्चावञ्चकः स तत्राप्तः। श्राप्तस्य वचनम्‌ अ्राप्त- 

वचनम्‌ । प्रादिार्ब्देनाडगूल्या दिसंज्ञापरिग्रहः ! श्रौ प्तक्चनमादि यंस्य तत्‌ 

तयोक्तम्‌ । श्राप्तवचनादिनिबन्धनं कारणं यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌ \ तशा 
चाप्तक्चन्‌ा दिकारणतव्वे-सतिं श्रयज्ञानत्वं नाम भ्रागमत्वसिति ) 


ग्रथ॑न्चानमित्येतावदुच्यमाने प्रव्यक्षादावत्तिव्याप्तिः, श्रत उक्तं 
वाक्यनिबन्धनमित्ति }! वार्वयनिबन्धनमथंज्ञानमागमः इद्युच्चमाने ऽपि 
याद्‌ च्छिकसम्वादिषू विप्रलस्भजन्यवाक्येषु सुप्तोन्मत्तादिजन्यवाक्येब्‌ वा 
नदीती रणलसंसर्मादिज्ञ नेषु श्रतिन्याप्तिः, प्रत उक्तम्‌ श्राप्तेतति । श्राप्त्‌- 
वाक्यनिबन्घनन्ञानमित्युचज्चमाने ऽ पि भ्राप्तवाक्यकर्मके श्राक्णप्रत्यक्षे 5 
तिव्याच्तिः, श्रतंः उक्तमर्थ तति ६६.५११ 


८६ श्रीमाणिक्यनन्दिस्वाभिविरचिते परीक्षामुखे-- 


ठ्चन या शब्द से वास्तविक ग्रथंबोषं होने का कारण- 

वहुजथोग्यतासंकेतवखाद्धि शब्दादथो वस्तुश्रहतिर- 
ति )। ९६॥। | 

प्रथं अर्थो मे वाच्यरूप तथा शब्दो भे वाचकरूप एक स्वाभाविक 
योग्यता होती है, जिसमें संकेत हो जनेसेही चन्दादिक पदार्थोके ज्ञान 
मेंहेत्‌ हो जाते हैँ ६६ | 

संस्छृताथं -- सहजा -स्वभा वसम्भृता, योभ्यता-कन्दाथंयो वाच्य- 

वाचकशक्तिः, तस्यां संकेतस्तस्य वशस्तस्मत्‌ । तथा च शब्दाथ्‌ निष्ठवा- 
च्यवाचकशक्तिघंकेतग्रहणनिभित्तेन अन्दादयः स्फष्टरीत्या पदाथज्ञानं 
जनयन्तीति भावः 1६६।। 





विशेषाथं- "घट शब्द' में कभ्बुग्रीवादि वाते षडे को करने कौ 
शक्तिदै । श्रौर उस क्डेमें कटे जनेकौ दाक्ति है। जिस ज्यक्तिके एसा 
संकेत हो जतताहै कि यह्‌ शब्द ङे को कहता है उस व्यक्तिको धट 
रष्द के खनने मात्र सेही घडेकाज्लान दहो जाता श्रौर वह बडे को 
शीघ्रे भी श्राता है 11६६ 


शब्द से प्र्थावनोधं होने का दष्टान्त= 
या येर्वादियः रन्ति 11 ९७॥। 
 श्रथं--जेसे सुमेर श्रादिक् हैँ । भ्र्थात्‌ जंसे मेटशन्द के कह्ने मात्र 

से दही जम्बृह्ठीप के गध्यस्थित सुमेर काज्ञानहोजातादहैः उसी प्रकार 
सवत्र शब्दस श्रथ का बोध हो जाता है \\६७1। 

संस्छृताथं --यथा मेर्वादयः सन्तीतव्यादिवाक्यश्चवणात्‌ सहजयोग्य - 
ताश्चयेण ह माद्विप्रभृतीनां बोधो जायते कथैव स्दंत्र अन्दादर्थादबोधो 
जायते 1\६७॥\ 








श्रथ चतुथः १२च्छंद 


@ षर 


प्रमाणविषयनिणंयः, प्रमाण के विष्य का निणंय-- 
खामान्वदिकशेकत्था तदर्थो लियः 1 १ ॥ 
ग्रथं- सामान्य ओर विज्ञेष स्वरूप अ्र्थत्‌ द्रव्य श्रौर पयय स्वरूप 
वस्तु प्रमाण का विषयहोतारहै)) १} 
संस्कृताथं- अ्रनगतग्रतीतिविषयत्वे नाम सामात्यत्वम्‌ ) न्यावृत्त- 
प्रतीत्तिविकयत्वं नाम दिचेबत्वम, सामान्यं च विकरेषश्चेति सामान्य- 
विचेषी, तौ श्रात्मानौ पस्य सः सापन्यविशेषातमा, स त्स्य प्रमाणस्य 
णाह्यो ऽ थं: इतिः तदथं: । तथा च सामान्यविल्ेषोभयघमेस्वखूपः प्रमाण- 
ग्राह्यः पदाथ: प्रमाणगोचरो भवतीति भाव: ।॥ १॥। 
विरेषाथं- द्रव्य के बिना पर्यय श्रौर पर्यय के दिना द्रव्य किसी 
भी प्रमाण का विषय नहीं होता, किन्तु द्रन्य श्रौर पयाय उंभयस्वरूप 
पटाथं प्रमाण का विषय होता है, एक एक को प्रमाण का विषय मानने 
भे बहुतसेदोषरहं 1) १] 
वस्तु कौ श्रनेकास्तात्मकता के समथेन मे हेत्‌-- 
अनृचत्तव्याव॒त्तत्वयनोचरत्वात्‌ पूर्वोत्तिशङारवरिहा-- 
एावाप्तिस्थितिलक्षणवकरि गाये ताथ ्योषपदहच ।! २ 1४ 


गौगौगौ इस प्रकार भ्रन्वयरूप ( यह्‌ बहीदहैरएेसे ) ज्ञान 
को श्रनुवत्तभरत्यय कहते है । तथा यह्‌ काली है, यह्‌ चितक्वरी है इत्यादि 
भिच्च-भिन्न ( यह्‌ व्‌ नहींहै एसी ) प्रतीतिको व्थवत्तप्रत्यय कते 
है । पदार्थोके कायं कोश्रथेक्िया क्हदेदै, जये षट्को श्रयंक्रिया 
जलाहरणकेरनाहै । श्रथ के पुदंभ्राकार का विनाञ्च नौर उत्तर भ्राकृार 
का प्ादुरभाीव इन दोनों सहित स्थितिको परिणाम कहत ह । 
( ८७ |) 


` ~ ~~ ~ ` * ` "~` ~ ----- ------ 


८ श्रीमा गिक्यनन्दिस्कवाभिविरच्ति परीक्षाम्‌खे-- 


एक ही वस्तु श्रनूवृत्त्त्यय तथा च्यावृत्तप्रव्यय का विषय होता है, 
इसलिये वस्तु. भ्रनेकान्तात्मक है। इस हेतु से वस्त्‌ को ति्य॑व्सामाल्य 
भरर व्यत्तिरेकविरेषस्प सिद्धकाः है, तथा एक ही वस्तु यें पूवं 
कार का त्याग श्रौर उत्तरश्राकार की प्राच्ति इन दोनों सहित स्थिति- 
ख्प लक्षण वाले परिणामसे ही श्रथुंक्रिया बन सकने के कारण भी वस्त्‌ 
ग्रेकान्तात्मक दहै 1 इस हेत्‌, से वस्त्‌ को ऊर््व्॑तासामान्य श्रौर पय्णय- 
विक्तेषरूप सिदध किया है} 


परथक्रिया द्रव्य ( सामान्य }) श्रौर पर्याय { विद्येव ) दोनों रूप 
पदार्थो ही बन सक्ती; केदल द्रव्य श्रवा पर्याय से नही, इससे 
सिद्ध हौत्ताहै कि सामान्य श्रौर विकेव रूप पदाथं ही प्रमाण का विषय 
होता हे । 


दसी प्रकार श्रन॒वृत्तप्रत्यंय का विदय सामान्य श्रौर व्याचत्त प्रत्यय 
का विषय विशेष होता है! इसलिये भी सामान्य श्रौर विले उमयरूप्‌ 
पदाय हू प्रमाण का विषय सिद्ध होत्ताहै।। २) 


संस्कृताथं --अ्रनृवृत्ताकायो हि गौः गौः गौरित्याद्प्ित्ययः । व्या- 
वृनत्ताका रः-उयामः, शबलः इत्यादिप्रत्ययः । पदार्थानां कायैमथं किया । 
वस्तुतः पूर्वाकारविनाशः उत्तराकारादास्तिश्चेत्युभयावस्थासदहितस्थितिः 
परिणामः । 


भरन्‌ वृत्तञ्च व्यावृत्तञ्चतौ च ती प्रत्ययौ, तशो: गोचरः, तस्य भावस्तत्त्वं 
तस्मात्‌ । पूर्वोत्तिराकारथोः यथाक्चख्येन परिहा रावाप्तिः, तभ्यां स्वित्तिः, 
संव लक्षणं यद्य सः, स चासौ परिणामर्च, तेनार्थक्रि याया: उपपत्तिः, 
तस्याः । तथा च तादृरयव्यावृत्तात्मकन्ञान विषयत्वात्‌ पू्वोत्तिराकारपरि- 
त्यागब्रा्तसहच रित्तप्नौव्यलक्षणपरिणत्या श्रथक्रियासिद्धेल्व दस्त 
साजान्य विरोषात्मकम्‌ श्रतेकघर्मात्पकस्दा सिद्धयति \1 २॥ 


न्यायज्ास्वरे सुबोध टीकायां चतुथं : परिच्छेदः । ८६ 
सामान्यभेदौ, सामान्य के भेद. 


सालान्वं दधा तिथेगध्वंतानेदत । ३ 1 
प्रथ- सामान्यकेदो स्रेद हई! त्तियेक्खामान्य श्रौर ऊ््वंता-- 
साम्य |) २1 


सस्कृताथं-- तिये क्सछायान्यम्‌ ऊष्वंतासामान्यञ््चेति सामान्यस्य 
द्रौ भेदौ स्तः ।! ३॥ 


त्ियंक्सामान्य का स्वशूप का दष्टान्त-- 


उद्श्नालिणामल्तिर्गङ् खंण्डबण्डाडिघ गोत्ववत्‌ । ४ । 


श्रयं - समान परिणम्न को तियेक्छामान्य कदूते ह । जंसे-खाडी 
मण्डी श्रौर शाबली श्रादि गायों सें गोत्व सदङपरिणमन है 11 ४॥ 

संस्कृताथं - साद्दयात्मको घमं स्तिये क्सामान्यं प्रोच्यते, यथा 
खण्डम्‌ण्डादिक्‌ गोच गोत्वम्‌ ।। ४ 1 | 

विशेषा - सब माथ का परिणमन सान होता है, इसलिये संब 
ही को गोब्द से व्यवहृत करते हैँ ` यहु गोत्व का अ्रथं सदृश्चपरिणामं 
लिया है ओरौर व्ह प्रत्येक गाय भं भिच्रता से रहता ई, व्यछ्ियि के 
समान हीः संख्या वालादहै,एकनहीं। 

ऊच्दतासामान्य का स्वरूप श्रोर दृष्टान्द-- 

परावर वियतंव्यापिद्रन्न्ध्वंता क्लिक स्वासा ) 

रथं - पूवं श्रौर उत्तर पर्णयं ने रहने वाले द्रव्य को ऊष्वत्ता- 
सामान्य कहते हु । जेसे-स्यास श्रौर करल श्रादि पर्ष्यो मे मिह रहती 
है ' यां यह्‌ भ्वी ही उष्डेतासामान्य सानी जावेरी | 

संस्कृताथं - परे ऽ परे च ये चिदर्तास्तिषु व्याप्नोतीति परापरवि- 
वतेव्यापि ¦ तथा च पुदेत्त रपर्यजव्धापकंत्वे खलति द्रव्यत्वं नाम ऊष्वंतः- 


सामान्यम । यथा स्थाङकोङकूुद्दव्दिवु प्येष व्यापकत्वं मृत्तिक 
छ्य ॥ ५, 





६० ` श्रीमा णिक्यनन्दिस्वाौमावराच्तं पराक्षामृख-- 


विशेषस्य मेदौ, विशेष के भेद- 
दिशेषश्च । ६ । 
अथं विलेषकेभीदोमभेददटै। 
संस्कृताथं - विशेदस्यापिद्रौ भेदौ विद्ते ।। € ॥ 
विरेषभेदस्य नाम्नी, विशेष के मेदो के नाम-- 
पथायव्धतिरेकभेदात्‌ । ७ , 
पर्यायो व्यतिरेकश्चेति दौ विशेषस्य भेदौ स्तः) ७।। 
पर्याय विक्ञेव का स्वरूप वा उदाहरण-- 
एकस्विन्दव्ये क्मभाविनः परिणानाः वर्चा 


आत्मान हषेविबादादिवत्‌ । = । 

ग्रथं--एकद्रवग्यमें मसे होरे वाले परिणामो को पर्याय कहते ईं 
जंसे-ग्रात्मा म हषं श्रौर विषाद अ्रादि \ ठ 1) 

संस्कृताथं -- एकस्मिन्द्रव्ये क्रमशः सशृत्पचमाना सावा पयाय 
विलेषाः प्रोच्यन्ते । यच्रात्म॑नि हषं विषादादयो मावाः।। ८॥) 

व्यतिरेकविशेष का लक्षण वा उदाहरण-- 

अर्थान्तरगतो विसद्श्परिणामो व्तिरेको गोर्माहिशा~ 
हि चत्‌ । ९ । 

प्रथ--एकं पदाथं की अपेक्षा दुसरे पदार्थो में रहने दाले विसदृशं 
परिणाम को व्यतिरेक कहते है! जैसे-गौसे महिष ( भसा) मेएक 
विलक्षण ( भिन्न) ही परिणमन होता है) ६ ॥ 

संस्कृताथं- अन्ये ्र्थीः श्र्थान्तराणि, तानि गततः इत्यशन्तिरगतः। 
विसदशद्चासौ परिणामो विसंदरपरिणामः 1 तथा च भिन्नभिन्नपदाथ- 
निण्ठत्वे सति विलक्षणवमंत्वं नाम व्यतिरेकत्वम्‌ । यथा पारस्परिक- 
व लक्षण्यदिशिष्टा गोमह्षिादयस्तिथं ञ्च । 

उति चदथ: परिच्छेदः समाघ्ठः ) 


अथ वञ्चयः परिच्छदः 


प्रमाणणलनि्णंय., प्रमाण के ल का निणंय-- 

अन्ञाननिवत्ति हानोषादानोपेश्चाइच फलम्‌ ॥१॥ 

प्रथं -- प्रमाण का साक्षात्‌ ल-श्र्धान की निवृत्ति (नाश) टे तश 
परम्परा फल-हान (त्याग) उपादान (ग्रहण) श्रौर उपेक्षा 
(उदासीनता) ह ।)।। 

 संस्छृतायं -- श्रज्ञानस्य निवत्ति. अज्ञाननिवत्तिः ! प्रभेयाज्ञान- 

निरास इत्यथः । हानं च उपदानं च उपेक्षा चेति हानोपादानोपेक्षाः- 
त्यागग्रहणानादराः इत्यथः । तद्यथा-प्रमाणस्य लं द्विवि, साक्षात्फलं 
परभ्पराष्छलं चेत्ति 1 तत्र साक्षारणलम्‌ श्रज्ञाननिवृत्तिः, परम्पराणलं च- 
बव चिद स्तुत्यागः, क्वचिद्स्तुग्रहगं, क्वचिदस्त्वनादरो वा । त्याग दीनां 
प्रमेयनिस्चयोत्तरकालभादित्वात्‌ \\१)। 

ग्र्थ- प्रमाणक दारा पहले श्रज्ञान की निवृत्ति हौततीहै) बाद 
मे किसी वस्तुका त्यामं थवा ग्रहण होता है या उसमे उपेक्षाभाव्‌ 
होता है, इसलिये इन तीनों को परम्पराफल कहते ह॑ श्रौर श्रज्ञान की 
निवृत्ति को साक्षात्‌ फल्‌ कते दँ ।\ ९1) 

प्रमाणणछलस्य व्यवस्था, प्रमाण के फल्‌ की व्यव्स्था-- 

दलाणांडशिलं {इ च 1२ 

प्रथं -- वह ल प्रमाण से कथ्‌ च्न्वित्‌ अरभित्न तथा कथंच्न्चित्‌ भिन्न 
होता है ।।२)) 

संस्कृतां - तस्प्रमाणणलम्‌ संजञास्वहूपादिभेदापेक्षया कथल्चि- 
त्ममाणाद्‌ भिन्नं विचते । प्रमाणस्य करणरूपत्वात्‌ ; प्रमितेर्चं क्रियारूप. 
त्वादिति । कथ स्चिच्चाभिच्चं विद्यते ।२। 

( ६१ ) 





२ श्रीमा णिक्यनन्दिस्वामिविरचिते प१रीक्लाम्‌खे-- 


प्रसाणष्ठल को अ्रमाणसे प्रभिद्ता का सम्थ॑न-- 


शः -अभिलीते स एव निवुत्ताज्ञालो जहात्णादत्त उषेक्षते. ` र 


चेति व्रतीदेः-\1३1। छ 


ग्रथ--जो जानता है, उसी का श्रज्ञान दुर होता है व्ह किसी... 
दस्तु को छोडता ्रथवा ग्रहण करता है या मध्यस्थ हो जाता है]. `. : 


इसल्यि एक ज्ञाता -की-श्रपेक्ला से प्रमाण श्रौरप्रमाणफल दोनों ्रभिन्न न र 
ह, तथा प्रमाण भ्रौर उसके एल की मेदप्रतीति होती है, इसलिये दोनों .' .. .- 


भिन्न हैँ ।।३ । | | 

संस्कृताथं --तद्धि प्रमाणफलम्‌ एक्प्रमावुसम्बन्धापेक्षयां ` कथ च्नवरि- 
तप्रमाणादमिच्रं वियते! तदथा-यः आत्मा पदार्थं जानात्ति, स एक 
पदाथ विषयिकाज्ञानरहितः सन्‌ पदार्थं त्यजटि, गह्‌ णाति, उपेक्षते चेतति 
प्रतीतेः ।। | | | 


इत्ति पञ्चमः परिच्छेदः समाप्तः 1 


अथ शहठः व्रिच्छरेद 


श्राभासवणनम्‌, अ्राभासोंका व्णंन- 


ततोऽन्थत्तडाभसम्‌ ।¦ १।। 
श्रथ -- पूवं ्वाणित्त प्रमाण के स्वरूप, संख्या, विषय तथा फलस 


. < , . विपरीत प्रमाणस्वरूप श्रादिकों को स्वरूपाभास, संख्याभास, विषया भास 
~ . . श्रौरः एलाभास कहते हैँ \\१ 


. सस्छृताथ --पूर्वोक्तप्रमाणस्य स्वरूपसंख्या विषयेभ्यो विपरीतानि 
:-; (सिन्नानि) स्वरूपसंख्याविषयणलानि स्वरूपामाससंख्यामासविषया. 
`“ : ~ भासाः प्रोच्यन्ते ॥\१।। 

~... ` स्वरूपामास याप्रमाणामास के भेद. 


. ` अस्वलंविदितगृहीतार्थदक्षंनवंक्चवादयः प्रवाणाभासाः १।। 


ध प्रथ--अ्रस्वसंविदित, गृहीत्ता्थं, दशन, संशय, विपर्यय श्रौर 
:: ` -श्रनव्यवसाय को प्रमाणामास कृते ह ।\२॥। | 
४ खस्कृताथ - ्रस्वसम्दिदितं, गृहीताथंज्ञानं, दर्दान, संशयः, 


` -. . विषियेयः, श्रनघ्यवसायर्चेति सप्त प्रमाणामासाः प्रोच्यन्ते ।। २्‌॥। 


अस्वसम्विदितादि के प्रमाणामाम होने में हेतु-- 
स्वष्ववथोपदश्कत्वाभावात्‌ । ।३।। 

1 भ्यं --श्रपने विषय के निर्वायक नहीं होने से ये ग्रस्वसम्विदि. 
: - .तादि प्रमाण नहीं है, प्रमाणाभास है 11३॥। 

{9 ॥ सस्छृताथ--श्रस्वसम्विदितादयः स्नस्वदिषयनिरचायकत्वा भागात 
:. ` प्रमाणासासाः प्रोच्यन्ते ।1२३।। 


पुरुषन्तरपुलाथगच्छन्तणर 








५९३) 





६४ श्रौमाणिक्यनन्दिस्वामिदिरचिते परीक्षामुखे- 


श्रथ _ दुसरे पुरुष के ज्ञान की तरह श्रस्वसम्वि दितज्ञान, पूवं मे 
जाने हुये पदाथं के ज्ञान की तरह गृहीता्ज्ञान, चलते हुये पुरुषं के 
तृणस्पशं के ज्ञान कौ तरह दशन, यह्‌ स्थाणु है या पुरुष॒ ? एसे ज्ञान 
की तरह संशयज्ञान, सीप चांदीकेङ्धानकीतरह विपयं यज्ञान श्रौरः 
चलते हये के तृणस्पशं के ज्ञान की तरह भ्रनघ्यवसाय श्रते -श्रपने विय 
क्तो निदवय खूप से नहीं जानते इसलिये वे प्रमाणामास हु 1४॥। 


संस्छृताथं --यथा पुरषान्तरल्ञानं, चा रावःदिक्ञानं, गच्छत्तृणस्पशे- 
ज्ञानं तथा स्थाणपुरूबज्ञानम्‌ इत्यादिज्ञानानां स्वस्वविषय निक्चायकत्वा- 
भावेन प्रमाणाभासत्वभृत्पद्ते तथा श्रस्वसम्विदित्तादिज्ञानानामपि 
प्रमाणाभास्तत्वं सिच्यत्ति 1४) 

सल्लिकषं के ्रसाणपने का देष्टान्त से निषेध - - 


चक्ष्‌ रखथो दंष्ये संशुक्तमयाय वच्च ।\५।। 

ग्रं जिस प्रकार द्रव्य म च्च श्रौर रस का संयुक्तसमवाय हौता 
हश्रा भी ज्ञानरूपी फल को पदा नही करता है, उसी प्रकार द्रव्यमें 
चक्षु श्रौर रूप का संयुक्तसमवाय भा ज्ञानखूपी लको पदा नहीं कर 
सकता है, इसलिये सल्निकषं प्रमाण नहीं हे ।(५।। 


संस्क तायं - यथा घटपटादिपदार्थेष्‌, चक्षुरसयोः संयुक्तसमवाय 
तवस न्विकवः विद्यमानोऽपि न प्रमाणं तस्याचे्तनत्वेन प्रमितिक्रियाम्परति 
करणत्वाभात्‌ \ किञ्च श्रसननिकृष्टस्य॑ द॒ चक्षुषो रूपजनक्त्वं दुश्यते, 
प्रष्ठाप्यकारित्वात्तस्य । विङेषस्वात्र न्यायदीपकश्न्याद्‌ ग्र्रिमलेख- 
मालया वा किक्लेयः ।५।। | | 

प्रत्यश्चाभासलक्चषणम्‌, प्रत्यक्चाभास का लक्षण-- 

अवैज्ञक् परत्यक्षं तदाभाकं, लौदस्थाकद्णा्‌ धूभदक- 


नार्‌ बहि. नविज्ञानवत्‌ \\६॥। 


न्यायशास्त्रे सुबोषटीकायां षष्ठः परिच्छेदः | ६५ 


श्रयं --श्रविदज्ञान को प्रत्यक्ष मानना प्रत्यक्षाभास है! जंघे कि 
बौद्ध लोग श्रकस्मात्‌ घूम देखने से पदा हुये श्रगिनिकेज्ञान को प्रत्यक्ष 
मानते हैँ । उनका यह ज्ञान टीक्‌ नहीं है, ब्रत्यक्षाभास हे ॥1६।। 
खस्छृताथ --श्रवंशचे प्रत्यक्षं परत्यक्षामासमाहः । यथा बौद्धस्याक- 
स्माद्‌ घूमद्शं नाद्‌ बद्िविज्ञानं ्रत्यक्षाभासो विज्ञेयः ।१६।। 
परोक्षाभास का स्वरूप -- - 
वेशे ऽ पि षरोल्तं तदाभासं, मीमांसकस्थ करगज (नवद्‌ । 
भ्यं -विशदज्ञान को परोक्ष भानना परोक्षाभासहै। जैसा कि 
मीमांसक करणज्ञान को परोक्ष मानते है । यह ज्ञान उनका परोक्ष नहीं 
है, परोक्षाभास है ॥1७।। | 
संस्क्‌ताथं--वंशच्े ऽ पि परोक्षज्ञानं परोक्वाभासो व्याव्यंते । यथा 
मीमांसकस्य करणन्ञानं परोक्षाभासो विज्ञेयः 11 ७॥। 
स्मरणामास का लक्षण-- 
अतास्मस्तदिति ज्ञानं स्वरणाशाक्ष, जिनरकत्ते च 
देवदत्तो यथ्‌! ।!८}। ॥ 
भ्रथ--जिस पदायं का कभी वारणारूप अ्रनूभव नहीं हृभ्राथा, 
उसके श्रन्‌मव्‌ को स्मरणाभास कहते हँ 1 जसे कि~ जिनदत्त का स्मरण 
करके कहना कि वह देवदत्त ! यह देददत्त को ददा नहीं था ओ्रौर स्मरणं 
क्रिया है, इसलिये यह स्मरण जडा है 
सस्कृताथं - श्रतस्मिन्‌ तदिति ज्ञानं स्मरणाभासः | यथा जिनदत्ते 
स्मृते स देवदत्तः इति ज्ञानं स्मरणामासः \}८ ॥ 
प्रत्यभिज्चानाभास का स्वृरूप-- 
सदृश तदेवेदं, तस्मि्धेव तेन सङ्क, यडल्कवडि- 
स्था अ्रत्यभिज्ानासासम्‌ ।। ६ ॥ 





९६ श्रीमाणिक्यनंन्दिस्वाभिविरचिते परीक्षाम्‌खे-- 


 श्रथ--सदृख पदाथं मे "यह वही है एसा ज्ञान तथा उसी-पदाथ 
मे "यह्‌ उसके समान है" एेसा ज्ञान प्रत्यथिक्लानाभास कहलात्ता है ¦ अंसे 
एक साथ पैदा हुये दो मनुष्यो में उल्टाज्ञान हौ जाता है 1\६।। 


संस्कृताथं - सदसे वस्तुनि तदेवेति तथा तस्मिन्नेव वस्तुनि तत्स- 
ददडमिति ज्ञानम श्रथव्‌ा सादश्ये एकत्वस्य, एकत्वे वा सादृश्यस्य ज्ञान 
प्रत्यभिज्ञानाभासः कथ्यते । एवमेव वं लक्ष्यादिष्वपि प्रत्येतव्वम्‌ \1६।। 
| त्क्मभासलक्षणम्‌, तकाभासं का लक्षण- 
अवम्बद्धे तञ्जानं त्काभाकम्‌ ।. १० ॥ 
श्रथं--अविनाभाव्रहितमें ्रविनाभावकेज्ञानया जिन पदार्थो 
म परस्पर व्याप्ति नहीं हैः उनमें होने वाले ्याप्तिज्ञान को तेकौीमास्‌ 
कहते हैँ! जसे किसी.के किसी एक पुत्र को स्याम (काल।) देखकर 
इसके जितने पुत्र हँ तथा होवेगे, वे सभोसख्यामर्हया सोौगे,एेसी व्याप्ति 
नाना तकमा है ।\१०।। 
संस्कृतां - श्रविनामावरहिते ऽ विनामावज्ञानं, मिथोग्याप्तिवि- 
हीने व्यप्तिज्ञानस्वा तर्काभासो निगद्यते । यथा कस्य चिदेकस्पुत्र इष्णम्‌ा- 


लोक्य यावन्तो ऽ स्य पत्राः सन्तिं भविष्यन्ति वाते सवे कृष्णाः सन्ति 
भविष्यन्ति वेति ज्ञानं तकभिसः ।१०।। 


प्रन सानाभासस्वख्पम्‌ अनवानामास का स्वहूप- 


इदन्‌ वःनाशशचर, । ॥ १११) 
` संस्कृताथं - पक्षाभासः, हेत्वाभासो, दष्टान्ताभासश्चेत्यादय : भ्रू 
मानाभासा विज्ञेयाः \११।। | ¡ ` ` 
विलेषाथं - स्रवयवाभासों के दिखाने से अनुमानस्वेरूपा नास स्वय 


शि हो जाता है, क्योकि अनुमान अ्रवयवों सेःभित्न कोई बस्तु नहीषटे। 
हदलिये भ्रागे श्रक्यकाभास बतपये ई ।\ २११ 


न्यायन सुबोधटीकायां बष्ठः परिच्छदः । 


पक्षाभासस्वख्पम्‌ , पक्ताभास का स्वरूप ` 
तत्रालिष्टाहिः वक्षाभादः ! १२। | 
श्रथ -श्रनिष्ट, बाधित श्रौर सिद्ध पश्च रो पक्चाभास कहते है| 
संस्छताथं --ग्रनिष्टो, काधितः, सिद्धस्च पक्षः पश्चामासः प्रोच्यते । 
 श्रनिष्टपक्नाभाख का उदाहरण- 
छ्रनिष्टो बोर्जादण्तल्या!नित्यः क्ब्दः ! १३ । 
प्रथं --मीमांसक की श्रपेक्षा दाब्दं श्रनित्य है यह पश्च श्रनिष्टपक्षा- 
भास है! क्योकि मीमांसक दाब्दको नित्य मानततादहै, भ्रनित्य मानना 
उसके श्रतिष्ट हि।। १३॥ 


सुस्कृताथ्‌ - मीमांसकेन शब्दो नित्यो मतः 1 श्रतस्तस्य शब्दो ऽ 
नित्यः' इत्ति कथनम्‌ श्रनिष्टः पक्षाभासौ जायते ।। १३ ।! 





सिद्धपक्षाभासोदाहरणम्‌ , सिद्धपक्षाभास का उद्णहरण- 

चिद्धः श्रालणः अन्दः ॥ १४ 1 

प्रथं --“सब्द, कणं इन्द्रियं कः विषय होता हैः यह पक्ष सिदध नाम 
का प्राभास रहै । वयोकि सुनने सेंश्रायासौो श्रावण सिद्धहैहीण्िर 
शब्दं को पश्च बना कर सिद्ध करना निरथंक्‌ है) 

सस्कृताथ - शब्दः श्राक्णः इति पक्षः सिद्धपक्षाभासो विज्ञेयः । 
यतः शब्दः श्रूतः, अ्रतः श्रावणः सिद्ध एव्‌ विचते, पूनः पक्षं मत्वा सिद्ध- 
क्रणं निरथेकमेद्‌ 11 १४ |} | 

बा धितयक्षाभासभेदः, बाधित्तपक्षाभास के भेद- 

उशिदः [नि गवलोषूङ्चनं : 1}! १५ ॥ 

भ्रयं --बाधि तपक्चाभास के पाच भेद हं । प्रत्यक्षवाधित्त, श्रनृमान- 
दाधिक, च्ागमबापित, कौक्बाचित वा स्ववचनबाधित्ं! 








&८ श्रीमा णिक्यनन्दिस्वाभि विरचिते परीक्षामृखे -- 


प्रत्यक्षबाधित का उदाहरण- 
त घरत्यक्षला्ठितो यया, अनृष्गौो 5 8िनि दंव्यघ्वा- 
ज्जलवत्‌ ।\ १६ ।। 


धथ श्रग्नि ठण्डी होती है, क्योकि वह द्रव्यटहै।! नजो द्रव्य होता 
है ब्हटण्डाहोताहिजंसे जल) यर्हा श्रन्ति छण्डी होती है यह पश्च 
-स्पादेनघ्रत्यक्त से बापिततहैः कर्योकिदूने सेश्ररिनि गमे मालूम होती 
दै 1; १६॥) 

संस्छृताथं--अ्नूष्णो 5 न्निः द्रव्यत्थात्‌ जलवत्‌ । श्र्र॒शप्रगि- 
रनुर्ण्‌ः प्रतीयते । श्रतो ऽयं पश्च: स्पाशेनेन प्रत्यक्षेण बाधितो दिचते । १६॥ 

प्रनु मानदा धित्तपक्षामाख का. उदाहरण- | 

अवरिणाभौ ज्ञब्दः कतकत्वाद्‌ ।। १७ ।! 


प्रथं-शन्द श्रपरिणामी ({ नित्य} होता है क्योकि वह किया 
जातारहे, जो किया जात्ताहै व्ह श्रपरिणामी होता है, जँशचे घट । यह्‌ 
धनृमानबाचित पक्षाभास का उदाहरण है! वयोकि यहा पश्च मैः "शख 
परिणामी { श्रनित्य ) होता है, क्योकि कहं किया जात्तारहै, जो किया 
जाता दहे; वह पररिणामीहोतादै, जंसे वट । इस श्रनृमानस्चे वाका 
श्राती € ।। १७ ॥ 


संस्छृताथं--श्रपरिणामी ब्दः कृतकत्वात्‌ । यो यः कृतको विच्ते 
ख सः श्रपरिणामी, यथा धटः । अनूमानवाधितपक्षाभासोदाहरणमिंदम्‌ ¦ 
यत्तो ऽ र प्ले 'शन्दः परिणामी, कत्तकत्वात्‌ , योयः कतकः; स सः 
परिणामी, यथा घटः" इत्यतुमानेन बाघा ्रायाति ॥ १७ ॥ 

श्रारसदाचि तयक्षाभास का उदाहरण- 


धरत्यासुलडो घः, पुरुषाधितत्वादध्भंवत्‌, ।! १७ ।।., 


न्यायशास्त्रे युबोधटीकायां षष्ठः परिच्छेदः । ६६ 


प्रथं - - घमं ( पुण्य ) परलोकं में दुःषखदायी होता है, क्योकि बृह्‌ 
पूरुष के ्रध्चयसे होतार! जो जौ पुरु केश्राश्षयसे होता है वह्‌ बह 
दुःखदायी होता है, जंसे अधमं ({ पाप ) । यहं पद श्रागम डे दा चित्त 
है, क्योकि श्रागम मे घसं बुखदायी श्रौर श्रं दुःखदायी वत्तलाया सया 
है । यद्यपि दोनो पुरूष के आश्रयं से होते है, तथापि वे भिखस्कभाक वाले 
ह 1 १८।। 

संस्कृतां रेत्यासुङदो घम॑:, पुरुषाशरि तत्वात्‌ श्रधमेवत्‌ । यो यः 
पुरुषाश्रितः स सः दुःखदायी, यथा श्रवः । प्रत्रायं परक्लः श्रागमबाधितो 
वतंते । यतः श्रागमे धमै: सुखंदायी प्रोक्तः, श्रवमेख्च दुःखदायी प्रोक्तः । 
यद्य पि दावपीमौ पुरूषाश्रितौ; वथापि भिच्चस्वमावौ विदयते 1 १८1 

लोकवा धिततपक्षाभास का उदाहुरण- 

शचि नरक्षिरःकशाक, श्राण्ययंगत्वाच्छखशुक्तिवत्‌ \ १९॥। 

श्रयं -मनृष्यकेशिर का कृपाल ( खोपड़ी) पवित्र होत्ता है, 
क्योकि वह पाणी काश्रद्धदहै। जोप्राणीका अद्ध हौता है दह्‌ पवित्र 
होता है, जैसे सं श्रौर सीप } यह प्च लौकनाधित्त है, क्योकि लौक म 

 प्राणीकाश्रद्ख होते हुये मी कोई चीज पवित्र ्रौर कोई श्रपदित्र मानी 

` शई है।॥ १६॥ 

संस्ृताथं--खुचि नरशिरः कृपं, ्राषय द्ध त्वात्‌, यंखंयु ्तिव्‌तं ¦ 
यञ्च प्राण्यद्धं तत्‌ पदि, यथा खः, बु क्तिस्वेत्ि ¦ श्रत्रायं पश्चौ लौक- 
बाधितो विद्ते ! यतो लोके श्राण्यद्धत्वे ऽपि किञ्चिद्‌ वस्तु पचि; 
किच््चि्खापधितं भतम्‌ ।! १६ 1: 


स्ववचनदाधित्यक्षाभाख का उदाहरण- 
लाता वे उन्न्था, पुरुषसंयोगे ऽ च्थगभेन्वात्‌ 
छखिद्धशन्ध्थावत्‌ ॥! २७ ५। 





१०० श्रीभाणिक्यनन्दिस्वाभिकिरचिते परीक्षापले- 


प्रय-- मेरी माता बन्घ्या है, क्योकि पुरुष का संयोग होने परशौ 
उंखके गभं नहीं रहता । जिसके पुरुषं के संयोग होमे पर भी गर्भ॒ नहीं 
रहता, बह बन्ध्या कहलाती है, जैसे प्रसिद्ध बन्ध्या स्वी) स्वयं भीृद 
दै, श्रपनी माता भीस्वीकार कर रहादहै णर शी कहता है, किमेरी 
साता बन्ध्या है। यह पल्ल उसी के वचन ( मेरी माता ) से बाधित 
&।। २० 
खंस्छतायं --माता मे बन्ध्या, पुरुष संयोगे ऽ प्यगभेत्वात्‌ भ्रसिड- 
बन्ध्यावत्‌ । स्वस्मिन्‌ पुत्रत्वं, जनन्यां मातृत्वं का स्वीकुवेन्तपि क्थ॒त्ति . 
यन्भात्ता मे बन्ध्या । श्रतो 5 चायं पक्षः स्वव्चनवाधित्तौ विचते ।। २० 11. 
हित्वाभासभेदाः, हेत्वाभास के भेद- 
हित्वाभाक्ता अदिडबिर्डानेकान्तिकाकिलिवित्कः 
श्रयं --श्रसिद्ध, विरद श्रनकान्तिकश्रौर श्रकिच्चित्करये चार | 
दरेतवाभास्ः के भदरं) अ्रसिद्धः, विर्डः, श्रनेकान्तिकः, श्रकिच्न्चित्कर 
त्वेति चत्वारो हेत्वाभासा विदन्ते ॥ २१) 
ग्र॑सिद्धहेत्वाभाच के भेद श्रौर स्खल्प- 
अद्तखत्तानिश्चयो ऽ शदः । २२ । | 
पर्थं स्वरूपासिद्ध श्रौर सन्दिग्बासिद्धये दो श्रसिद्ध हैत्वामास के 
भेदै! जिसरहेतु की स््ताका श्रमाक हौ उस हेतु को स्वृङपासिद्ध 
हेट्वाभास कहते ई भ्रौर पश्च भँ जिसदेतु का निष्वयन हो उसे सन्दिश्धा- 
खिद हेत्वाभासं कहते हैँ 1\ २२) 
संस्कृतां -- स्वङपासिद्धः; सन्दिग्धा सिद्धक््वेति हयौ श्रसिदहेत्वा- 
भासषभेदौ स्तः । तक्राविचमानस्त्ताको हेतुः स्वङ्यासिद्धः ¦ श्रविद्मान- 
निङ्चयो वा हेतुः सन्दिग्धासिद्धो हेत्वाभास विङ्ेयः 1! २२ ॥ 
स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास का दष्टान्ध- ` 
अविद्नानलताकः, परिभातो शब्दः चाशु 








४ त ॥९॥ । 
मा ना 
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प. 





न्यायस्चास्प् बुबोधटीकायां बष्ठः परिच्छदः । १०१ 


` प्रथं- शब्द परिणामी (श्रनित्य) होतार, क्योकि वह चक्षसे 
जाना जाता है यहां चक्षुसे जाना जाता हैः यह हेतु स्वरूपसेही 
भ्रसिद्ध रहै, क्योकि ब्द चक्षु से नही, किन्तु क्णंसे जाना जाता 
है ।२३॥ 


संस्क्‌ ताथं -- परिणामी चन्दस्वाक्षृषत्वात्‌ । श्रत्रायं चाक्षुषत्वं हेतुः 
स्वरूपासिद्धो चिचते । यतः शब्दो ने्रान्नो ज्ञायते, किन्तु कर्णाज्जञायते । 
` -श्रतो 5 विद्मानसत्ता कत्वेन स्वरूपासिद्धो जातः ।\२३॥ 


२२ वें सूत्र में चाक्षुषत्वहेतु के स्वरूपासिड होने में हेतु-- 
व्वरूयेणासत्वात्‌ 11२ ४।। 


 श्रथं-- चन्द कणं से जाना जाता है, चक्षु से नहीं । इसलिये चब्द 


चक्षु खे जाना जात्ता है यह कहना स्वल्पसे ही टीक्‌ नहीं है ।\२४। 
संस्कताथं-- शब्दः कणन स्लायते, चश्ृषा नो । श्रः शन्दस्य 
चाक्षृबत्वव्यावणेनं स्वरूपेण व्‌ नोचितम्‌ 11२४1 
रन्दिग्ा सिद्धो दाहरणम्‌, सन्दिग्धाखिद्ध हेत्वाभास का उदाहुरण-- 
॥वद्यजाननिहचयो जग्ध व्र्यग्निरड धनात्‌ ।२४॥ 
ग्रथ किसी श्रज्ञान व्यक्ति से यहु कहना किं यहं श्रभ्नि है 
क्योकि धूम है । यहां यह भूमहेतु उसके “सन्दिग्कासिद्धः देत्वाभर्च 
हे \\२५।। 





संस्कृताथे - भुग्भ्प्रति “्र्दिरच धमात्‌" इति कथनम्‌" सन्दिश्दा- 
सिद्धो हेत्वानारौ विङ्ञयः ॥२५।। 
वृमत्बहेतु के सन्दिग्ाखिद्ध हेत्वाभास होने मेँ हेत- 
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१०२ श्रीमाणिक्यनन्दिस्वामिविरचिते परीक्षाम्‌खे--- 


अथं - मूश्वबुद्धि के प्रति "वम" हेत्‌, इसलिये सन्दिग्धासिद्ध है कि 
उसे भृत्तसंघातमें वाष्पाददि देखने से सन्देहहो जातादहै; कियहाभी 
प्रमिनि हे अ्रथवा होगी ।२६।। 

संस्कताथं--म्‌म्धव्‌ दम्पति घृमहेत्‌रतः स्वशूपासिद्धो हित्वामासो 
विद्यते, यतस्तस्य अत्तसंघाते वाष्पादिदद्नात्‌ सन्देह उत्पद्यते ! यदत्र 
ब्धः वतेते, वततत वा 1२६] 

वि्ेषा्थं--मृतसंघात चूल्हे से उतारी हुई बटलोई 1 उसमे 
पृथिवी, जल, अग्नि, वायू चारोही रहते हैश्रौर भपभी निकली 
रहती है ।२६।। 

त्र सिद्धहेत्वाशास का भेदान्तर-- 

वाख्थरप्राति परि णाखो शाब्दः कृतकत्वात्‌ 1२७ 

भ्रथं-- सांख्य के प्रति यह कना कि शब्द परिणामी होता है, 
क्योकि वह्‌ किया जात्ता है 1 यह हेतू सांख्य के प्रति श्रसिद्ध दित्वाभास 
है ॥\ २७६) 

संस्कतार्थं--परिणामी ज्ञन्दः कृतकत्वादिति कथनं सख्विम्प्रत्य- 
खद्धो हेत्वाभारो दिखदे 1१२७! 

उपयुक्त सत्ताइसवं सूत्र के कथन की पुष्टि-- 

तन्मज्ञातत्वात्‌ 11 रद) 

प्रथं -- सांख्य कृ तकता (कठकपने) को मानता ही नहीं है, क्योकि 
उसके यहां श्राषिभर्षेद शौर त्तिरोभाद री प्रसिद्ध ह, उत्वत्ति श्रौर 
विनाश महीं ! इसलिये शब्द का कुतक्पना उसकी दुष्टि ओं भरद 
हेव्वाशास है ॥२८।! 

संस्कता्थं--साश्य सिद्धान्ते आदिर्माकतिरोगाघावेव असिद्धौ, 
नोत्यद्ति दिनाशौ । श्रत: शक्दस्य कंतकत्वं तदृदुष्टौ श्वसिद्धौ हत्वाभासो 
ज्ञारषे ॥॥२८] 





न्यायशास्त्रे सुबोधटीकायां ष्ठः परिच्छेदः १०३ 


विरूद्धहेत्वाभास का स्वरूप-- 


विषरीतनिश््चितादिनाभावो विशदो 5 शरिणानी 
जञब्दः कृतकत्वात्‌ ।।२९॥ 


श्र्थ--साध्य से विपरीत (विपक्ष) के साथ जिस हेत्‌ की व्याप्ति 
हो, उसदहेत्‌ को विरुदधहेत्वाभासं कहते रहै! जंसे शब्द ्रपरिणाभी 
( नित्य) होता है, क्योकि वह कृतक (किया गया) है। यहां किया 
जाना हेत्‌ श्रपने साघ्यभृत॒ नित्यत्व से विपरीत अनित्यत्वं के साय 
रहता है, इतलिये यह्‌ विरुद्ध हुत्वाभास है ॥२६।। 


संस्कृतार्थं - साच्यविष्द्धेन (विपक्षेण) रह निरिचिताविनाभावो 
हदः विष्डो हेत्वामासो निरूप्यते । यथा-त्रपिरणामी चन्दः कृतकत्वात्‌ । 
श्त्रास्य हेतोरपरिणामित्व विरुद्धेन परिणामित्वेन सह व्याप्तिः विद्ते 
प्रतो 5 यं हेतुः विर्डहेत्ना भासः सुसिद्धः ॥॥२६।। 


विच्ेषाथं - इस श्रनमान यें अरपरिणामिदत्व साध्य है, परन्ठु छत- 
` कत्व हेत्‌ उसके साथ व्याप्ति नहीं रवत्ता 1 किन्तु उससे उल्टे परिणा- 
्ीपने के साथ व्याप्ति रखता है, इदलिये यह्‌ विडं हेत्वामास 
है ॥1२६॥। 


शरन कान्तिकटेत्वाभास. का स्दड्य-- 

चिप्लं 5 प्यदिरुडवबत्तिरनकान्तिः \\ ३ ०१, 

परयं-- जो हेत्‌ पश्च श्रौर सय॒क्ष भँ रहता इरा विपक्ष (साध्य के 
अभाव) मे भी रहता है उक्षे अनंकान्तिक हैत्वाथास कते है ॥३०॥। 


यंस्छताथं - पक्षे, सपद कवा निदमानोऽपि दिपक्लबृत्तिः दिवुरन- 
कान्ति हेत्डाभास- ॥३०॥। 


१०४७ ऋः णिक्थन्दिस्वासिद्धिरचिति परीक्षासखं 


विशेषाथं--सन्दिग्ध साध्य वाले धर्मी को पक्ष कहते है । साध्य के 
इमान घमं वाले चर्मी को सपक्षं कहते ई ¦ प्रीरः साच्यस्े विरुद्ध धमं 
वाले धर्मी को विपक्ष कहते है} जो हेतु इन तीनों से रहता है उक्षे 
ग्रनकान्तिकि या व्यभिचारी हेतु कहते ह । उसके दो भेद ह, निरिचित- 
विपक्षवृत्ति श्रौर डंकितव त्ति \\३०॥। 
निर्चितविपक्चदृत्ति का उदाहूरण- | 
निश्चितविपश्षव॒त्तिरनित्थः शब्दः प्रमेथत्त्राड घटवत्‌ ३ १। 
प्रथं -राज्द श्रनित्य होता है; क्योकि वह्‌ प्रमेय. ह । डौ प्रभेय होता 
है, वह्‌ श्रनिव्य हेत है, जसे घट ¦ यह प्रमेयत्क्‌ हेत्‌, पक शब्द में श्रौर । 
सपक्ष धट में रहता हृभ्रा विपक्ष श्राकाक्चमें भी रहता है, इसलिये ` 
व्यभिचारी है । परन्त्‌ उसका विषश्च म रहना निद्िव है इसलिये उसे 
निरिचतविपक्चवत्ति कहूते ह ।३१।। 
संस्कृताथ --ज्रनित्यः शब्दः ्रमेयत्वाद्‌ वटवत्‌ } श्रयं प्रमेयो हेत्‌ 
पक्षे शब्दे, सपक्षे चरे का विचमानो ऽ पि विपक्षे भ्राकान्ञे ऽ पि तिष्ठति 
प्रतो ऽ नकान्तिकः प्रोच्यते । विपक्षे च तस्यं वत्तिः निचिता, श्रतो 
निद्िचत्त विपक्ष व त्तिरुच्यते ।1३१।। 
निरिचित्तविपक्ष दृत्तित्व की पुल्टि-- 
आकाशं (नृत्ये 5 ष्ठल्य लिहख्व्वल्ष 11३ २।। 
अ्रथ--नत्य श्राकास (विपक्ष) भँ भी इस (प्रमेयत्वहतु) 
निडिचय है, इसलिये प्रभेयत्वहेत्‌. निदि चत निश्चितविवक्षवत्ति है ॥*२०।१ 
संस्कताथं --विपले-नित्ये भाकासे ऽ प्यस्य प्रमेयत्वहेतः निर्च- 
यादय निर्चित्तविपल्लवृत्तिरुच्यते ॥॥३२। ` 
य कितविपन्षबत्ति का उदाहस्ण-- 
करतशविदक्नवत्तिस्तु नस्ति ल्यं 








दं खजः इश््तत्वात 1:३३ 
श्रथ --यनेज्ञ नहीं 8, क्योकि षु बोलने वचा है 1 
प्रन्त्‌, “बौदने बाला यह हेत्‌ रह जाय च्रौर स्ं्षवना की रह्‌ 





न्यायज्ञास्व्रे खुबोघष्टीकायां तृतीयः परिच्छंदः । १०१५ 


जाय, इन दोनों बातों मे कोई विरोध्‌ नहीं है, इ सलिये इस देतु को शंकि- 
तव्यभिचारी विपक्षवत्ति कहते है । भ्र्थात्‌ इसके विपक्ष मे रटने को 
राका है 11३३) 

संस्कृताथं -- नास्ति सवज्ञो वक्तुत्दात्‌ । सत्यपि वक्तत्वे सवेज्ञ- 
त्वस्याविरोधः 1 श्र्थादस्य हेतोः विपक्षे वृत्तिः सम्भान्यते, श्रत्‌ एवाय 
हेतुः शं कित विपक्षवृत्ति विद्यते 1३३) | 


कं कित विपक्षवत्तित्व की पूष्टि- 

वर्दज्ञत्वेन वक्त त्वादिरोधात. \\३४।। 

श्रं - सर्वज्ञ पने के साथ वक्तापने का कोरर विरोध नहीदहै। इस 
लिये सर्वज्ञ के सद्भावकूप विपक्ष मे भी यह्‌ हेतु रहं सकता हं ।\३४॥। 

संस्छृताथं - सवंज्ञत्वेन वक्तत्वाविरोधादयं हेतुः सवंज्ञसदभावस्पे 
विपक्षेऽपि सम्भवेत्‌ । श्रतएवास्य शं कितविपक्षवत्तिसंज्ञा साथिकंव्‌)\३४। 


्रकिजिन्चित्करहेत्वाभास का स्वड्प- | 
चिद्धे श्रत्यक्षादिवाधिते च लाध्ये हेतुर किञ्चरकरः।३५॥ 
प्रधं- साध्य के सिद्ध होने पर तथा प्रत्यक्षादि प्रमाणो से बाधित 
होने पर हेतु कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिये वह्‌ अरकिञ्चित्कर हेत्वा- 


भास का जात्ता है !।२३५।। 


संस्कृताथं--साष्ये सिद्धे, प्रत्यक्षादिवाधिते वा सत्ति हेतुः किल्चि- 
दपि कृतः नो शक्नयात्‌ श्रतएवः सोऽकिच्न्वित्करःदेत्वा भासः प्रोच्यते) ३५।) 


चखिदडधखाच्य श्रकिल्न्चित्कर का उदाहुरण-- 


छिल्लः शाक्य. ज्ढद्‌.* ज्षहदत्यात ॥१३६॥। 





१०६ श्रीसाणिक्यनन्दिस्वामिविरचिते परीक्षामृखे- 


भ्रथं -- शब्द श्रावणज्ञान का विषय होता है, क्योकि व्ह शब्द £ 1 

संस्छृतायं-- श्रावणः शन्दः राब्दत्वात्‌ ! श्रत्रायं हेतुः सिद्धासाध्यो- 
5ऽकिचञ्न्चित्करहेत्वाभासो विचते ।३६।। 

शब्दत्वहेतु के ्रकिञ्म्वित्कर होने मे हेतु- 

क्िज्चिङ्क रणात्‌ ॥\ ३ ७।। 

प्रथं-- यहां यह शब्दत्वहेतु कुछ धौ नहीं कर सक्ता है, क्योकि 
राब्द का अ्रावणज्ञान केद्ाराजाना जाना सिद्धहीदहै। भरतः उसको 
सिद्ध करने के लिये प्रयुक्त शब्दत्वहेतुः सिद्धसाधननाभक अकिच्चित्कर 

त्वाभास हं ।1३७।। 

संस्क्ताथ-- श्रत्रानेन शब्दत्वेन हेतुना किच्न्चिदपि नो साष्यते | 
यतः शब्दस्य श्रा वणज्ञानेन न्नानं सिद्धमेव विद्यते ।।२३७।। 

शब्दत्वहेतु के अ्रकिञ्न्चित्करत्व कौ पुष्टि-- 

यथानुऽ्णो ऽग्नि दरग्यत्वादित्वादौ ज्िज््वित्कदुं ब~ 
शक्यत्वात्‌ \॥३८॥। 

ग्रथ-- जिसप्रकार श्रभ्निख्ण्डी होतीहै, क्योकि वह द्रव्य है, 


त्कर कटै जाते ह, उसरी प्रकार उपर के दृष्टान्तमे भी जानना चाहिये, 


संस्क्ताथं --यथा श्नुष्णोऽग्नि द्रव्यात्‌" इत्या दिष्व॒नुमानेषु 
किल््वित्कतु मशक्यत्वाद्‌ द्रव्यत्वादयो हेतवोऽकिञ्चित्कराः पोच्यन्ते 
तथौवोपयुं तद्‌ ष्टान्ते शन्दत्वहेतुरप्यकिच्न्वित्करो विज्ञेयः । 

भ्रकिञ््ित्कर हेत्वाभास के श्रयोग की उपयोगिता-- 

कक्षणे दवा देव्ये अ्थुत्यद्त्रयोगल्य पश्लदोदेणें 
दुष्टत्वात्‌ ।\३९।। 





न्यायक्लास्त्रे सुबोधटीकायां बष्टः परिच्छदः । ९०७ 


वर्थ शास्त्रीय विचार के समयसमेंही हतु के श्रक्छिचिन्वित्करत्व्‌ 
7 दिचार होता है, वादकाल मे नहीं । क्योकि व्यूत्यच पुरुषो का प्रयोभ 
पक्के दो्बोसेदी दष्टो जाता है \\ ३६ । 
 संस्छता्थं- अ्रकिञ््ित्करहेत्वाभासविचारः सास्ने एव जायते, न 
तु वादे। यतो व्युत्पन्चप्रयोभ; पक्लदोेणंव दृष्यते, तना ॒हतुदोषस्य 
भ्राघान्यं नो विद्यते । ३६ 1 


प्रन्वयदष्टान्ताभास के मेद- 
वष्टान्ताभास्ा अन्वये ऽ विद्धलाश्चनोश्याः \ ४० ॥। 


ग्रथ _ अ्रन्वयद्‌ष्टान्ताभास के तीन सेद दै । साच्यदविकलः, साचन- 
विकलः, उभयविकलदचेति चयो 5 न्वयदुष्टान्त भासमेदाः विदन्ते 1 ४०}, 


श्रल्ववदुष्टान्ताभासो के उदाहरण 
अवौरवेः ज्ब्दौऽब्ं त्वादिन्द्रिथसुखंषरनाणुचर चत. 
प्रथं -- शब्द श्रप्तौरषेय होता है अथात्‌ पुरुष का किया नहीं होता, 
क्योकि वह्‌ श्रमतं होता दै, जसे कि न्द्रियसख । यहां इन्द्रियसुख पौरुषेय 
दृष्टान्त है जौर' श्रपौरुषेयपना साव्य है इन्द्रियसुख दृष्टान्त साध्य 
श्रपौरुषेयपने से रहित है; क्योकि इन्द्रियसुद्ध पृरुषकृत्त ही दोत्ता है, यहं 
ताच्यविकल ( असि द्धसाच्य ) भ्रन्वयदष्टान्तानास ऊ उदाहरण ह । 


दूसरे का दृष्टान्त परमाम्‌ है) यहां साधन प्रमु तिकपना हि; 
किन्तु परमाण्‌ मूरततिकहै। परमाणु. दृष्टान्त ते अमतिकपना साधन 
श्रसिद्ध है! इसलिये यह्‌ खाध्यविकलं ( श्रसिद्ध साघन ) अन्वयद्ष्टा- 
स्ताभाद्ं टै \\ ४१ \ | | 

तीसरे का दृष्टान्त घंट है \ यह चट पौरुषेय सी है श्रौर मूरतिक 
भी है1 वह्‌ साच्य श्रपौरषेय श्नौर सादन श्रमूतिकेपन। लेनी दे रटत है 








१०. त्रामाणिक्यनन्दिस्वामिविरचिते परीक्षामृखे-- 
इसलिये उभयविक्ल (ब्रसिद्धसाध्यसाघन) अन्वयदुष्टन्ताभास है| ४१॥ .- 
सस्छृताथं -अ्रसिद्धसाघ्यस्यान्वयद्‌ष्टान्ताभासस्योदाहरणम्‌ -- | 


रब्दोऽपौरषेयः अम्‌तंत्वात्‌, इन्द्रिय जन्यसुखवत्‌ । श्रतरन्द्रिययुखस्य पौरुके- ` 
यत्वाद्‌ श्नसिद्धसाच्यत्वम्‌ । 


प्रथ च-पूर्वोक्तानुमाने परमाणुः प्रसिद्धसाघनान्वयदष्टान्ताभासो 
भनति 1 परमाणोः श्रम्‌तंत्वाभावाद सिद्धसावनत्वम्‌ 1. 


किञ्च --पूर्वोक्तान्‌माने घटोऽसिद्धोभयान्वयद्ष्टान्ताभासो जायते } ` ` - 
घटस्य प्रपौरषेयत्वाभावात्‌ .. ्रमूतिकत्वाभावाच्वासिद्धोभयत्वम्‌ 1 ४१। 


 किषाथं- जो दृष्टान्त अन्वयव्याप्ति दिखा कर दिया जाता है 
उसको अन्वयदृष्टान्त कहते हैँ । उस व्याप्तिसंदो वस्तुएं होती है, एक 
साघ्य्रोर दूसरा साधन) जिस दृष्टान्तमे साच्यन होगा वह साध्य.  -. . 
से, जिसने साधन न योगा वह साधन से श्रौर जिसे दोनों नहीं होगे `  -. 
वह दोनो से रहित्त कहा जावेगा !। ४१] ॑ 7 

व्रन्वयदेष्टानन्ताभास का -उद्यहुरणान्तर- - 

चिपरीतान्वयश्च यदवौरकषेयं तदलर्तंन्‌ ॥\ ४२ 1 

भरथे-- पूर्योक्तानूमान मे- जो श्रपौरषेय होता है वह अमूर्तं होता 
द्‌, इस प्रकार उलटा अन्वय दिलाने को मी प्न्वय ` देष्टान्ताभास कहते 

संस्छृताथं - यत्र साच्यसाघनयोः वपरीत्येन श्रन्श्यव्याप्तिः प्रद. 
र्यते सौऽयन्वयदष्टान्ताभासो निथद्ते ¦ तद्या थ दपर तदमूतम्‌ , 
भथा गजनद्‌ । श्रत्र मगनस्यान्ववद्‌ष्टान्तःमासत्वम्‌ , विचुदादेः प्रपौरभे- - 
यत्वेऽपि श्रथूचत्वाथादात ।¦ ४२।। ५ 


: . कह श्रमूतं होता है । जो पौरुषेय नहीं होता, 


~ इसलिये प्रमाण्‌ के अ्रपौरषेयपना का 


न्यायज्ञास्तरे सुबोधटीकायां ष्ठ परिच्छेदः | १०६ 
उपयु स्च त० ४२ के वणन की पुष्टि- 
विदयुदादिना ऽ तिष्रलङ्गेत्‌ 1 ४३ । 


` त्रथ्‌ उल्टा श्रन्वय दिखलाने से बिजली श्रादिकं के प्रतिप्रसङ्क 
. . होता है । श्र्थात्‌ बिजली श्रपौरुषेयं है, इसलिये भ्रमूर्तं होना चाहिये, 
वि परन्तु वह श्रपौरूषेय होते हुए भी मृत्तिक ३ ।४३। 


संस्कताथं--विपरीतान्वयग्याप्तिप्रदशंनेन विच्‌ दादिनात्तिप्रसङ्खो 
भवेत्‌ । श्र्थात्‌ विच्‌त्‌ श्रपौरषेया वियते ऽ तो . मूर्ता म वियव्या । परन्तु 
~ . सा श्रपौरुषेया सत्यपि मूतिका वतते, श्रतो ऽतर विपरीतान्वयन्याप्तिप्रद्‌- 
`. शंनम्‌ अ्रन्वयद्ष्टान्ताभासो विज्ञेयः ।। ४३।। 


, . व्यततिरेकदण्टान्ताभास के मेद श्रौर उदाहरण ` 


. . व्यतिरेके ऽ तिदधतद्ज्यतिरेका.* परमाण्विन्धिय- 
. . सुखाकाशवत्‌ ।*४४। 


श्रथं--व्यतिरेकदृष्टान्ताभास के 


| तीन भेद हैँ। साध्यविकल, 
 सावनविकल श्रौर उभयविकल । 


जसे रन्द ग्रपौरुषेय होता है, क्थोकि 


: | वृह श्रम्‌तिक मी नहीं ह्येता, 

 - ..जंसे परमाणु, इन्दरियसुख भौर श्राकाड ये तीनो व्यतिरेक द्ष्टान्ताभास 
` हँ 1 क्योकि इन में कमलः तान्य, साधन श्रौर उभय तीनों का व्यतिरेक 

` श्रसिद्ध है) | | 

यहा परमाणु श्रसिद्धसाध्यन्य तिरेक है, क्योकि वह्‌ -श्रपौर्चेय है, 

साध्य से व्यतिरेक नहीं हुच्रा | 

` इन्दियसुख भ्रसिद्धसाघन व्यतिरेक है, व्योकि वह्‌ पमूतिक है, इस- 

लिये इन्द्रियसुख का श्रम्‌तिकपना साधन चे व्यतिरेक नहीं हृश्रा । 





११९ श्रीभा णिंवैयनर्दिस्वा मिदिर चिते परीक्षामृखे~ 


भ्राकाश असिद्धसाच्यसाधनग्य तिरेक है, क्योकि वहं श्रमूतिक भी 
प्रौर फीरूषेय भौ है, इसलिये श्राकाश्च का साच्यश्रौर साधनं दोनो से 
व्यत्तिरेक्‌ नहीं हश्रा 1\४४।) | 

सुस्कृताथं - व्य तिरेकदष्टान्ताभासो ऽ पि चिविघः। अरसिद्धसाधघ्या- 
आवः. श्रसिद्धसावनाभावः, ग्रसिद्धोभयाभावश्चेति ! तयथा -चब्दः ्रपौह- 
केयः प्रमतंत्वात, अरत्रानमाने परमाण: साध्याभावचिकलद्‌ष्टान्तः, तस्या 
मृतंत्वेऽपि पौरषेयस्वाभावात्‌ } श्रय चाच्रवान्‌मने इन्द्रियसुख साघनाभा- 
अविकलदष्टान्तः, त्तस्य पएौरषेयत्वेऽपि मूतंत्वामावात्‌ । किञ््विाचवान्‌- 
माने श्राकारम उभयाभावविकलदृष्टान्तः, आकाशस्य पोरुषयत्वा 
भ {वास्मृतत्वाभावाच्च ॥४४।)। 

विदेबाथं - जो दृष्टान्त व्यतिरेकव्याप्ति श्र्यात्‌ साध्य क श्रभाक्‌ 
न्ने साधन का अमाद दिखा कर दिया जाता है उक्षे व्यतिरेकद्ष्टान्त 
कहते है । उस व्यत्तिरेक व्याप्तिमे दौ कस्तुए होतीर्दैः एक साधव्याभाव्‌ 
दसरा! साधनामाद !\ ण्िर जिस दृष्टान्तमें साध्याभाव नहीं होगा वह्‌ 
साध्य सेः जिसमे साधनाभाव्‌ नहीं होगा वह साधन से तथा .जिसमें दौनौ 
नहीं दयँगे क्ट उभय से रहित कदा जावे {1४८४।। 


व्यतिरेक दष्टान्ताभास् का उदाहरणातर- 
` विवरीतव्यतिरेकड्च यच्नानत तद्षावौरुकेथन्‌ 1} ४५॥' 


अर्थं _ पूर्वोक्त श्रनृमान बै व्यतिरेक दिखति हये “जो अमूत नहीं 
होता वह्‌ अ्रयौरूषेय भी नहीं होत्ताः इस प्रकार उलटा व्यतिरेकं दिखा 
देना भी व्यतिरेक दष्टान्ताभासं है \ यरा जो श्रपौरुषेय नहीं होता, वहं 
ग्रमृतिक नहीं होता, एसा कहना थः सो उल्टा कहा इसलिये व्यत्तिरेक- 
दष्टान्ताभास् हुश्रा \४५11 

संस्छृताथं --. यत्र॒ सावनाभावमृखेन साच्याबाकः श्रदद्यते 
हलौ ऽ पि व्यतिरेकदष्टान्तामासो भवति + तचवा-यत्राबूतं वन्ना- 


न्यायशास्त्रे सुबोधटीकायां षष्ठः परिच्छदः । १११ 


पौरषेयम्‌, यथा बटः, इत्यत्र चट: ` व्यतिरेकदृष्टान्ताभाखः, विचुदादेः 
 मूतंत्वे ऽ पि पौरषेयत्वामावात्‌ ।४५।१ ॑ 
विशेषाय --व्यतिरेक- मे सवत्र साध्याभाव मे साधनाभाव दिखाया 
जत्ता हि । इसक्ते उल्टा दिखाने में. बिजली श्रादि के साथ पूवं की तरह 
प्रति्रसङ्खं होता है, इसलिये वह्‌ व्यतिरेक दृष्टान्ताभास है 1४१॥ 
बालप्रयोगामास का लक्षण 


बालग्रयोगाभासः पञ्चावयवेषु कियद्धीनता ।\४६॥। 

प्रथं --्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय श्रमीर निगमन इन्‌ पांच 
भनूमानाव्यवोभं से कितनेही कम अ्रवयवोंका प्रयोग करना बाल. 

्रयोगाभास है । क्योकि कम प्रवय्वों वाले प्रयोग से बालकों कोल्ञान 
नहीं हो सकता, इसलिये वह प्रयोग बालकों के लियिञ्लूठाहै। | 

संस्क्‌ ताथं--पञ्चभ्यो हीनं रनम नावयवः बालकानां यथ्‌ाधृज्ञानं 

नो जायते, श्रतएव्‌ तान्प्रति पञ्मचैवावयवा; प्रयोक्तव्य भवेय्‌: । भ्रतो 
हीनावयदश्रयोगो बालप्रयोगामासो स वेत्‌ ।(४६।। 

| नालप्रयोगाभास का उदाहुरण-- 

अभ्निबानयं प्रदेशो धूमवत्वाचचदित्थं तदित्थं यथा महानसः । 


प्रथं यह प्रदेश श्रभ्निदाला हे, क्योकि धूम बाला है! जो घूम 
वाला होताहै दृह्‌ श्रभ्नि वाल्ला होतार, जसे रसोई षर। इस प्रयोग 
मँ भ्रतिज्ञा, हेत्‌ प्रौर उदाहरण ये तीन ही अ्रवयव्‌ कहू गये है, इसलिये 
बालप्रयोयामास है ।५७॥। 

हितीय बालप्रयोगाभास-- 


धूर्वा्चायम्‌ ।\४८। 

रथं --पूर्वोक्त तीन श्रवयर्वो के साध्‌ इतनाश्रौर कहना कि यह्‌ 
भी धूमवाला है । यहां यचपि उपनय सहित चार अअ्रदयव कह गये है, 
तो भी पूरे पांच भ्रवयव न होने से यह बालध्रयोगाभास है ` 





११२ श्रीमाणिद्यनन्दिस्वाभिविरचिते परीक्षाम्‌ खे-- 


संस्कताथं--अग्निमानयं प्रदे्लो, घूमवत्वात्‌, यदित्थं तदित्थं, यथा 

महानखः, धृमदांरचायम्‌ । अत्रानुमानप्रयोगे प्रतिज्ञाहेतुदाहरणोपनयानां 

चतणप्मवयवानामेद प्रयोगो दिदहितो ; निगमनं त्‌, परित्यक्तम्‌ । अरतोऽय- 
श्प्रयोगते बालप्रयोगाभासो विज्ञेयः 1४८1) 


उल्‌ प्रयोग के बालप्रयोगाभासत्व-- 
कल्वाटस्विश्वान सववान याखस्‌ \\४९।। 


बर्थ --घमदाला होने से श्रगिनिवालादहैश्रौर यह भी चूमवाला 
है ! यहां दुष्टान्त के बाद उपनय बोलना चाहिये कि उसी तरह यहभी 
घमवाला दै 1 प्ठिर निगमन बोलना चा ह्ये कि इसीसे यह्‌ श्रवस्य ही 
श्रभ्नि वाला है, परन्त्‌ इस सूत्र मे उपनय श्रौर निगमन विपरीत्तत से 
कहे गये है, इसलिये यह्‌ बालप्रयोगामास है ।४६।। 


संस्कताथ--दष्टान्तानन्तरम्‌ उपनयः प्रयोक्तव्यः, यत्तथा चायं 
चमवान } त्तद्व निगमनं प्रयोक्तन्यम्‌, यत्तस्म्‌ाद ग्निमान्‌ 1 किन्त्व 
सूत्रे उपनयनि गमने वंपरीत्येन प्रयुक्त प्रतोऽयम्प्रयोगो बालप्रयोगाभास्षो 
विज्ञेय! 1\४६॥। 

उत्टे प्रयोग के बालप्रयोगामास्त्व मे हेत्‌-- 

स्यष्टतया प्र कतव्रतित्तेरथोगात्‌ ॥५०॥। 


प्रथं - श्रन्‌ मानवयवों का क्रमहीनं प्रयोग करने पर प्रकृत प्रथं का 
स्पष्टता से ठीक-ठीक ज्ञान नहीं होता, इसलिये बह बाल प्रयोगाभास दै ।\५०।। 


सं स्कताथं --श्नन्‌सानाकवयवाना कऋमहीनप्रयोगे प्रकताथस्य स्पष्ट 
तया ज्ञानं नो जायते । भ्रतः स दालप्रयोगाभासः प्रोच्यते ॥५०॥ 


श्रममाभासस्य लक्षणम्‌ आगमाभास का लक्ण-- 
लगदेवलोहान्लान्तवुरुषवचनाज्जातलागमामासन्‌ 





न्यायशास्त्रे सुबोधटीकायां बष्ठः परिच्छेदः । ११३ 


्रथं-- रागी, द्वेषी श्रौर ग्रज्ञानी मनुष्य के वचनो से उत्पन्न हुये 
ग्रागम को श्रागमाभासं कहते हैँ 1 

सस्कृताथे- रागिणो, देषिणो 5 ज्ञानिनो ना सानदस्य दचनेभ्यः 
समत्पच्चः श्रागमः श्रागसाभासो विद्धेयः ।।५१॥ 

भ्रागमाभास् का उदाहुरण-- 
था नदयास्तीरे मोदकराशथः सन्ति धावध्वं ाणवक्ा । 

ग्रथं--जंसे कि-“हे बालको ! दौड़ो, नदी के किनारे लङ्ड्श्रौ के 
टर चगे दँ" यह्‌ कवचन रागोक्त होसे ग्रागमाभास दहै ! 

संस्कताध्‌- नद्यास्तीरे मोदकराशयः सन्ति, घावध्वं माणवकाः 
इति व्चनमागमामासो वियते रागेणोक्तत्वात्‌ 1५२।। 

विशषायथे-- किसी व्यक्ति को बालक व्याकुल कर रह थे, उसने 
ग्रपना पिण्ड चडने के लिये बहकावने का वचन बोला कि (नदी के 
किनारे लडश्रौकेडेरलगेहै, है बालको] तुम जाश्रो ओर उडाश्रो, 
एसा कहु कर॒ उनको नदी के किनारे चला दिया! इस प्रकार अपने 
स्वाथंसाधन को यह्‌ कचन कटा गया, इसलिये यह्‌ आगमाभास है । 

ग्रागमाभास का उदाहरणान्तर- 

अगुल्यगरे हस्तिथथक्तमास्ते इति च ५३ 

 श्रथं-श्रंगूलिके ब्रग्रभाग पर हाथि्योके सौ समदाय रहते है । 

यहां अपने श्रागम की बासना में लीन सांख्यमती प्रत्यश्च श्रौर अनूसान्‌ 
से विरुद्ध (समी वस्तुं सभी जगह हैः -एेसा मानता हरा पूर्वोक्त दचन 
कहता है, यह्‌ श्रनाप्तं का वचन होने से आगमाभास है । 

संस्कृताथ-श्रंगृल्यग्रे हस्तिय्‌थशतमास्तेः इति वचनसागमाभाखो 
वियते, प्रत्यक्षेण दांभितत्वाद्‌ श्र सस्भवत्वाष्रा 1५३) 

ूरबाक्त दोनो उदाहरणों के श्रागमाभास होने मे हेतु- 

वि्वभ्वादात्‌ । ४४1) 


१९४ श्रीमा णिकयनन्दिस्वाभिःविरचिते परीक्षाम्‌. 


भ्रथं विवादग्रस्त होने के कारण पूर्वोक्तं श्चन श्रागमाभास है) 
क्योकि क्रायम प्रमाणका श्रद्ध है श्रौर भरमाण श्रकिसिस्दादी होना श्राव्‌- 
ख्यक है 

संस्कत्ताथं -- आगमः प्रमाणाद्धं विचते। प्रमाणेन चाविसम्वादिना 
मान्यम्‌ । श्रतो किसम्बादग्रस्तत्वातपुर्वोक्तवचनमाममाभासो विद्ते ।\५४।; 


परमाणसंस्याभास का वणेन-- 

प्रत्यक्ष सेवकः श्रभाणगयित्वाडि संख्वाभाष्ल्‌ ।\५५॥ 

र्थं - प्रत्यक ही एक प्रमाण है इत्यादि ५७े सूत्र भँ कथित स्वं 
हय संख्यासास ह) 

संस्कता्थं- प्रत्यक्षमेगेकं प्रमाणमित्यादि संख्याभासम्‌ 1 


प्रस्यक्चमात्रप्रमाण के छंख्याभासत्वं का स्पष्टीकरण-- 


लोकल्ादतिक्स्व व्रत्यक्षतः परलोकाटिनिषेधस्व षर- 
ब द्ष्यादेशचासिद्धे रतदिषयत्वात्‌ ५९ ` 

पर्थ चार्वषकमतीका प्रत्यक्ष दही एक प्रमण्ण मानना इसलिये 
संख्याभरास है कि श्रनुमानादि प्रमाण बिना केवल प्रत्यक्ष से परलोक 
प्रादि का निदेषश्रौर परक बृद्धि छादि की सिद्धि नहींहौ सक्ती, 
ङ्योकि वे प्रत्यश्च के विषय नहीं) श्रौर एसा नियम कि जौ जिसको 
विषय नहीं कर्ता, वह्‌ उसका निषे तथा विषान भी नहीं कर सकता! 

संस्कृतायं-- चार्वाकस्य प्रत्यक्ष माचप्रमाणस्य स्वीकरणमततः संस्या- 
भासो विद्यते, यदनृसानादिश्रमाणं बिना प्रत्यक्षमात्रण परलोकादिनिषेद्‌- 
स्य परबुद्‌ष्यादेक्व सिद्धिर्न भवेत्‌, यतस्तौ प्रत्यक्षविषयौ न स्तः । श्रय 
चायं नियभो यत्त्‌-“यद्त्‌ न विषयीकरोति ` तत्तस्य विधि, निषृवम्वा कतु 
नो शषनेयात्‌ ।\५६॥ 


न्यायज्ञास्तरे सुबोधटीकायां षष्ठः परिच्छदः । ११५ 


प्रत्यक्षमाच्र के संख्याभासत्द्‌ का दृदौीकरण-- 
` सौगतकांख्ययौगश्रा साक रजमिनोथानां भत्यक्षानुमा- 


नागलोश्मानार्थावच्यामए्वरेक्तकाविकंः ज्ाप्तिवत्‌ | 
प्रथं - जिस प्रकार प्रत्यक्ष श्रौर छ्नुमान श्रादि कोलेकृर एक्‌ 
एक्‌ श्रधिक प्रमाणसे बौद्ध, सांख्य, यौग, प्राभाकारश्रौर जेभिनीय 
व्याप्ति (श्रविनाभाव्‌) का निय नहीं कर सक्ते, उसी प्रकार चार्वाकः 
भी एक प्रत्यक्षप्रमाणसेही परलोक श्रादि का निघ तथा पर्‌ कौ बुद्धि 
श्रादिक की सिद्धि नहीं कर सकेता । | 
संस्छृताथं --यथा सौगतसांर्ययौगघ्राभाकरजे भिनीयः ज्गीकृतं रेकं का- 
धिकः प्रत्यक्षानूमानागमोपमानार्थापतत्याभावंः व्याप्तरनिणंयोऽतस्तानि 
सं ख्याभासास्तया चार्वाकोऽपि प्रत्यक्षम्‌ात्रेण परलोकादिनिषेधस्य परबृद्‌- 
 दयादेर्च सिद्धि कतुः नो शक्नृयात्‌ । इतस्तत्स्वीकृतम्‌ प्रत्यक्षमेव कम्प्र- 
माणं संख्याभासः । | 
प्रमाणान्तर से परवुद्च्यादिक की सिद्धि मानने से श्रापत्ति-- 
अनुजानादेरेतद्विषयत्वे प्रमाणान्तरत्वम्‌ ॥(५२८॥। 
प्रथ्‌ -- यदि श्रनृमान भ्रादिक से परलोक श्रादि का निषेव तथा पर्‌ 
कीबृद्धि प्रादि की सिद्धिकरोगे तो श्रन्‌मान श्रादि दूसरा प्रमाण माचना 
पडेगा । तवतो प्रस्यक्षही एक प्रमाण मानना संख्याभासदहै, 
बिलकुल स्पष्ट हौ जावेगा | 
संस्कृतां श्ननूमानेन परलोकादिनिषेधस्य परबृदच्यादिसिद्धे व 
स्वीकारेऽन्‌मानं द्वितीयभ्प्रमाणस्माननीयस्भवेत्‌ । तदा प्रत्यक्षमात्रस्य 
प्रमाणस्य ्लोकरणं संख्यामासः सुस्पण्टो मवेत्‌1\५८॥ | 


तकं कोप्रप्रमाण सानकर खंख्याभादखत्व के निराक्रणसे हानि- 
तकध्येत उयाव्तिनोचरत्वे नलानाच्तरत्वश 
स्व्मन्ववस्यावकश्वाक््‌ । ४६ ॥ 


य, 





११६ ` श्रीमाणिक्यनन्दिस्वामिविरचिते परीक्षामृखे- 


अ्रथं--प्रत्यक्षप्रमाणसे व्याप्ति का निणैय नहीं होसकता, इसलिये 
जसे व्याप्ति का निणेय करनेके लिये सौगतादिक कोतकं नामका 
एक भिन्नही प्रमाण मानना पताह, उसी प्रकार परलोकादि का 
निषेध तथा पर की बृद्धि की सिद्धि श्रादिके लिये प्रमाणान्तर मानना 
पड़ेगा । तव एक ही प्रमाण मानना संख्याभास होगा ही । 

यदि कोई कटे कि तकंकोमान करभीहम उत्ते प्रमाण नहीं 
मानेगे, अ्रप्रमाण मानलेकेगे, तवतो दूसरा प्रमाण नहीं मानना पडगा, - 
इसलिये दृष्टान्त विषम है । 


इसका उत्तर यहरहैकिजो स्वयं श्रप्रमाण होता रहै वह्‌ पदार्थोका 
ठीक ठीक निणेय नहीं कर सकता, इसलिये तकं को श्रप्रमाण नहीं माचा 
जा सक्ता । | 

संस्छृताथं --किञ्चानूमानादेः परनुद्ध्यादिनिङचायकत्वाम्युपगमे- 
ऽपि चार्वाकाणस्प्रत्यक्षकप्रमोणवादो हीयते । यथा सौगतादीनां तर्कश्रसा- 
णेन व्याप्तिनिङ्चयाम्यूपगमे स्वाभिमतदहित्रिचतुरादिसंख्याव्याघातो 
भवतति । कचि तकंस्याप्रमाणत्वाम्यूपगमे व्याप्तिप्रत्तिपत्तिः खयुष्पवद्‌ 
मवेत्‌ } श्रप्रमाणस्य समारोपान्यवृच्छेदेन स्व विषयनिरचायकत्वाभावात्‌ ` 
1} €| | | 

पर्वोक्तं क्थुन की पुष्टि-- 

प्रतिभासस्य च भेदक्तत्वात्‌ ।१६०।। . 

प्रथु--प्रतिभासमेदही त्रमाणकेभेदोको सिद्ध करताटहै प्रथत 
जिसने जितने प्रमाण मने उनसे अधिक प्रमामौ की सिद्धि के लिये 
एक विलक्षण प्रतिभास दही सक्षी! 

जिन्होनि २, ३, ४, ५, ६ जितने भी प्रमाणमनेह उन सबके 
लिये व्यास्ठि को विषय करने वाला तकंप्रसाण, प्रततिभासभेद ( विलक्षण 
भ्रति) होने ते-मानना ही पड्गा, क्योकि प्रविभासथेदसशेद्ी भरमाणो 
का मद शाना जाता है) 








न्यायास्त्रे सुबोषटीकायां बण्ठः परिच्छेदः 1 . ११७ 


संस्छृताथं-- किञ्च वस्त्स्वरूपप्रतिभासमेदः एव प्रमाणम दान्‌ 
उ्यव्स्यापयति । यथा स्पष्टप्रतिभासः प्रत्यक्तम्‌, अ्रस्पष्टप्रत्िभासद्व 
परोक्षं कथ्यते, तथा व्याप्तिङपः प्र तिमासस्तर्को निमद्यते 1 एवच्च तक- 
प्रमाणेऽङ्गीहृते वचार्वाकादीनामङ्खीङृत्प्रमाणसंख्याव्याघातो 5 निवार्यो 
मवेत्‌. । अ्रतस्तत्स्वीकृतगप्रमाणसंख्यायाः प्रसाणसंख्याभासत्वमनिवायं 
जायेत 11 ६०।। | 

प्रमाणविषयामास का स्वरूप-- 
वि्षयाभासः सामान्यं विलेषो हयं वा स्वतन्त्र । 

ग्रथं--केवल सामान्य (पर्यभय) कोही, केवल विदे (द्रव्य) को 
ही श्रथवा दोनों ङ्प पदां को ही स्वतत्रतासे एक-एक को प्रमाणक 
विषय मानना विषयाभास है} 


संस्क्‌ताथं- सामान्यमात्रस्य, विेषमात्रस्य, स्वत्तत्त्रस्य 

स्वतन्त्रस्य इयस्य वा प्रमाणविषयत्वेनाङ्कोकरणं प्रमाणचिबयाभासः 
प्रोच्यते ।६{६१1 

विदेषाथं -- सांष्य पर्यायरहित केवल द्रव्य (सामान्य) कोही, 
 . बौद्ध द्रव्यांशरदित केवल पर्याय (विष) को ही तथा नैयायिक वा 
वंरोषिक्‌ सामान्य श्रौर चिल्लेष स्वरूप पदाथ को सानकर मी, सामान्य 
तथा विष को दूसरे की सहायत्ता रहित स्वतन्त्रता सेप्रपण का 
विषय मानते हँ इसलिये वे सब विदयाभास दहै क्योकि प्रमाणक्ा 
विष्य परस्पर सापेक्षं उभयात्मक है) 

केवल सामान्यादिक के विषयाभासत्व मे हेत्‌-- 
तथात्रतिभावनात्‌ कार्यारूरणाख्च ६२१ 

ध्र्ं- सासान्य-विखेष रूप ॒ही पदाथ का प्रतिमासं होता है, 
तथा वसा ही पदाथ रपे कायं {ज्र्थक्रिया)} करने समर्थं होतादहै 
श्रन्य सायान्य डद यवा विदद रप पृद्धार्य दहु, इसि वे विदया- 
थाय कटु जें ह \ 


११८ श्रीम] गक्यच न्दिस्वामिभिरजिते परीक्षामुल -- 


संस्कताथं--सखांसल्याभिमतं साभान्यतत्त्वं, सौगताभिमतं चिलेष- 
तत्त्वं, यौग्ाभिभतं परस्परनिरपेक्षसाभान्य विशेष रूपततत्वञ्न्व्‌ विषयाभासो 
भवति, त्था प्रतिभासनाभावात्‌, श्रयं क्रिया कारित्वाभावाच्व 1 ६२॥। 

स्वयं सरथं पदार्थं के निरपेक्ष कार्थकारित्व भाने से हानि- 
वलर्थस्य करणे सवंष्येत१ खि रनपेशर शात्‌ १।६३।। 

अ्रथं-यदि वह्‌ पदार्थं समयं होता हृभ्रा काथं क्ग्ताहैतो 
निरन्तर ही कायं की उत्पत्ति होना चादहिये, स्योकि बह अपने कायं 
किसी की सदद नहीं चाहता -है जिसे उसको निरन्तर कायं करना 
चाहिये । | 

खंस्क तां -- किञ्च तदेकान्तात्मकं तत्त्वं स्वयं खमयेमसमयं या 
कायंकारि स्यात्‌ ? तत्र सभ्थंत्वे कि निरपेक्षं कार्यं कुर्ण्त्सापेक्षम्बा ? 
न तावस्रथमः पक्षः 1 निरपेक्षस्य समथंततवस्य कायंजनकत्वे संदा 
कार्योत्पत्तिप्रस दस्य दुनिवारत्वात्‌ ॥६३॥ 
स्वयं समर्थं पदाथ के सहकारिसाहाय्थ से कार्य॑कारित्व मानने से हानि- 
व दायेक्षणे करिमाभित्वमन्यथा तद्भावात्‌ ॥।६४।। 

अरघं--यदि सामान्यादि परपदाथं की श्रषेष्धा करट, तो उन्ट 
परिणामी मानना पड़गा । क्योकि वे पहले कायं नहीं कृरते ये, जवं 
सहकारी मिला तब कायं किया । इसे वे पहिले स्वथं भ्रसमर्थं ये, 
सहकारी के निमित्त से नवीन सामथ्यं एवा! परिणामीपने के दिना 
यहं हौ नहीं सक्ता कि एकाकीतो कायं नही करे श्रौर सिलं कर कर्यं 
क्रे ¦ | | 

संस्केताथं --नापि द्वितीयः पल्ल: सपेक्षसयथं तत्त्वस्य कायंजनक- 
त्वाम्यषगमे परिणामित्व्रसङ्कात्‌, सामान्य विेषात्मकट्वसिद्धेः, एक- 
तत्त्वस्य परिणामित्वाभावे कायंजनकत्वायोगात्‌ ! 

स्वयं श्रस्म्थं पदाथं के काय॑कारित्वं भानने से हानि- 


छद लन्स्याक्ार कल्वात्‌ ठूखक्ल ।\६५॥। 





न्यायक्लास्तरे शुबौधटीकायां षष्ठः. परिच्छेदः । ११६ 


जथ - जो स्वयं श्रसमथं है वह सौ सहकोरी मिलने एर भी किसी 
काथं कौ नहीं कर खंकतो । जंभे पटले सहकारी विना कायं कर्ने वाला 
मष्ट था तैसे शहकारी भिसने पट मी नहीं । 
खंस्कताथं-- स्वयमसमर्थेन तत्त्वेन कार्योत्पित्तिस्तु बन्ब्यायुतदत्‌ . 
श्रखस्मवैद । तस्मान्यविरोषात्पक्पदायं एक प्रमाणगोचरौ भवतति, चेषृदच्‌ 
्दिषयामास इति ॥ ६१५ ॥।. 
णषाणफलाभास का बुणेन-- 
कंलाभासः व्रनागाद्भिल्लं भिन्ने वा ।६६।। 
अयं-- प्रमाण से उसके णल्‌ ॑ को स्वंथा भिन्नदहीया स्वंथा श्रभिक्च 
द्ध भानना पभाणभासदहै। 
संस्कृतां -- प्रमाणात्सवंथा श्रभित्तमथवा सर्वंथा भिन्नं कलम्‌ 
कलाभासः कथ्यते 1, ६६ ।। 
एल को प्रमाण से स्वेधा श्रभिन्न मानने से हानि- 
अभेदे तदव्यवहारानुषद्तेः।।\६७।। 
प्रय यदि प्रमाण से फल सवंथा श्रभिन्न ही माना जायगा तो यह 
प्रमाण तथा यह फलहे, इस प्रकार भिन्नत्व का व्यवहार नहीं 
वनेगा । यातोष्रमाणदही उहरेगा याल ही उहरेगा, क्योकि ज दे-जूदे 
दो पदाथंतठोदेंही नहीं ।॥ ६७॥ 
खंस्कताथं-- चन्‌ प्रमाणात्सवंथा श्रमिच्स्य फलस्य कथं एलाभा- 
सता इति न शकनीय, छलस्य सदंथा ज्रभिद्त्वाभ्युपगमे उदम्प्रमाणम 
इ दञ्चास्य प्रमाणस्य खलम्‌ इत्ति ग्यवहारस्यानृत्पत्तेः ।। ६७ ॥ 
कल्पना से प्रमाण ओर लका व्यवहार करने मँ भायत्ति- 
व्थावुत्थाथ न तत्कल्यना फलान्तराद्‌ व्णाचन्याऽकल्त्व- 
्ङभा्त | ६७ ॥ 
 शरथं-श्रषटलकौ व्यावृत्ति सेल कौ कत्पना नहींहो सकती 








९१२० श्रीमाणिक्यनन्दिस्दाभि विरचिते परीक्षामृखे-- 
क्योकि जिस प्रकार श्रषल्‌ की न्यावत्तिसे ल की कल्पना होगी, उरी 
प्रकार दरखरे समान जात्तिवाले एल को व्यावृत्ति से श्रफलः कौ कल्पना 
क्योन हौ जावेगी ? इसलिये कल्पनामात्र से एलं का व्यवहार नहीं हो 
सकता ) 

संस्कृत्ताथं -- लाभा वस्य व्यावृत्त्यापि एलस्य कल्पना नो सम्भवेत्‌ 
फला मावव्यावृत्त्या एलकल्पनेव सजातीयष्लव्यावृत्त्या ऽ एलकत्पनायाः 
प्रसद्धात्‌ 11 ६८ ॥ 

कल्पनामात्रं से लब्यवहार न हो सकने मं दृष्टान्त-- 

व्रलाणान्तराद्‌ उयावृत््यावाप्रलात्वसस्य । ६९ । 

प्रथं -- जिस रकार प्रभाणान्तर की व्यावृक्तिसे श्रप्रमाणत्व्‌ का 
प्रसंग.बोद्धोने मानादहै, उसी प्रकार फएलान्तर की व्यावृत्ति से श्रषठलत्व 
का ष्रसंगश्रा जावेगा 

संस्ङताथं -- यथा प्रमाणान्तरव्यावत्त्या श्रप्रमाणटवस्य प्रसंगः बौद 
रङ्मीतस्तथ क्‌ एलान्तरव्या वृत्त्या श्रलत्वस्य प्रसङ्खः भागच्छेत्‌ 1! ६६ । 

प्राणं श्रौीर उसके ल में भेद का निणंय-- 

तश्तरादास्तयो भेदः । ७० । 

प्र -- इसलिये प्रमाण श्रौर फल में भद यथायं है, एकान्तङूप से 
अ्रशेद डी नहीं )। ७० ॥ 

संस्छरताथं -- श्रतः प्रमाणे तत्छले वा भेदो अास्तवो विते, एक!- 
न्तशूपेणाभमेदो नौ वतते | ७० ॥ 

प्रमाण का लः मे सवथा भेद मानने से हानि- 

धेट स्वात्मन्तरदचश्न कथकः !\ ७१ । 

र्थ प्रलाणसे छल को सर्वथा भिश्च अनने मे यह दोद 
प्राता है कि जिस तरह दूसरे श्रात्मा के प्रमाण का फुल, 


न्यायद्यास्तरे सुबोधटीकायां षष्ठः परिच्छदः \ १२१ 


वैसेही हमारे श्रात्माके प्रमाणका छल, दोनों सदृश हौ जा्वेगे । फिर 
वह फल हमारे प्रमाण काह श्रौर दुंसरेके ्रात्मः केप्रमाणका नही, 
यहं कँसे निरिचत होगा ? तात्पये यह है कि जंसे दुसरे श्रात्मा के प्रमाण 
काफल हमारे श्रात्माके प्रमाण का एल नहीं कहंलाता उसी प्रकार 
सवंथा भिच् होने से हमारे श्रात्माकेप्रमाण काषल मी हमारा नहीं 
कहलावेगा ।} ७१ 1 


संस्छता्थं - प्रमाणात्छलस्य सर्वथा भिन्नत्वाङ्खकारे अयं दोष 
समायाति यद्यथा श्रन्यात्मप्रमाणणठलं तथं व निजात्मघ्रमाणफलम्‌, उभ एवं 
{दशे भवेताम्‌ । पन्च तत्छलं मदीयप्रमाणस्य विद्यते नाल्यदीयप्रमाण- 
स्येति कथं निर्चीयेत। निष्कषंश्चायं य चथान्यात्मप्रमाणफलमस्मदीयात्म- 
प्रमाणणठलं नो भवेत्तथा सर्वंथा मेदे मदीयात्मप्रमाणष्छलमपि मदीयं नो 
व्या व्येत ।1 ७१ ॥ | 


मवायसम्बन्ध से भ्रमाणश्रौर प्रमाणणल का 
निर्णय मानने का निषेघ्‌- 


लवे ऽ तिश्रखंगणः ।\ ७२ 


बौद्धो के य्ह समवाय नित्य श्रीर्‌ व्यापके पदाथं माना गयादहै, 
उससे. यह निणेय कंसे होगा कि इसी श्रात्मामे यह प्रमाण अथवा कल्‌ 
सभवायसम्बन्व से रहत्ता है,. दूसरे प्रात्मा में नहीं ।। ७२ ॥ 


संस्कृताथं - नैयायिकानां कथनं विचते यद्‌ यत्रात्मनि प्रमाणं 
समथायसस्बन्वेनाव तिष्ठेत तत्रव छलमपि समवायसम्बन्धेन तिष्ठत । 
तदास्य प्रमाणस्येदं लमिति व्यवस्था समवायसम्बन्धेन भवेत्‌ । 
सूत्रे तेषामस्या एदांकाया निषेधो विहितः यद्‌ युष्माभिः बौद: समवायो 
नित्यो व्यापक्ङ्च मत्तः 1 तेनायं निणैयः कथं भवेत्‌, यदत्र वात्मनि एत- 
तलं भवाय सम्बन्धे नावतिष्ठते नान्यत्र } ७२ ॥ 


१९ श्रीमाणिक्यनन्दिस्वासिकिरचिते परीक्षामूखे-- 


स्वपरपक्ष के सावन श्रौर दूषण को व्यवस्या-- 
वरह्ागतरामासौ बुष्टतधथोद्भावितौ परिहतापरिहक्त- 
दोषौ वादिनः साधनतदभाक्षौ दतिबादिनो दूषणभूषने च । 
प्रथं -- वादी ने प्रमाणं बोद्धा, प्रतिवादी ने उसभ दोष दिया 1 णिर 
दादी ने उस दोश का परिहार किया, तौ वादी के लिये वह्‌ खादनदहौ 
जावेगा तथा प्रतिवादी के लिये इक्‌ हौ जायगा । 
भ्रौरं वादीने प्रमाणाभास कहा तया प्रतिवाद दे उसे प्रमाणाभास 
सखावित्त किया; पिर वादी ने उसका परिहार नहीं करपाया; ते बादी 
के लिये बह साघनाभास हौ जावेगा श्रौर ्रतिवादी के भूषषणहौ जावेग। 
दिश्लेषाथं- श्रपने षक्षमे श्रये हुए दूषणौका परिहार करके 
प्रपने पक्च को सिद्ध कर देदे वालि कीही दिजय होतीदहैश्रौर दूसरे का 
पराजय । श्रपने पश्च को सिद्ध करलेना श्रौर प्रपक्षं मे दूषण द देच 
यही प्रमाण श्रौर प्रमाणाभास जानने का एल ह \। ७३ ॥ 
नयादि तत्त्वो के स्वेड्प के निणंय का उपाय-- 
सल्भवदन्यद्धि चारण ॥। ७४ 1! 
प्रय प्रमाण दे सिक्त. नयादि तत्त्वों का स्वरूप दुसरे चास्त्रौ स 
जालना चाहिये । श्रत्रं चास्त्रे ( ग्रन्थे ) केदलं प्रमाणविवेचनं विहितम्‌ 1 
एतदि भल्लं नथादितत्त्व विवेचनं भ्न्थान्तराष्िलौकनीयम्‌॥। ७४ ॥ 
करीक्षामृख-लाङलं, = हैयोवदेय-तस्वयोः ॥ 
चं दिह जादो वालः, परीक्षादसवदुव्यव्याध्‌ 
सावां -- चिस प्रकार परीक्षा करने में कुक्ललः व्यक्ति अपने श्रारब्व 
कायंको पूरा करके ही छोडते है, उसी तरह अपने सदृश मन्दबुद्धि घाले 
वालक्लौ के हेय शौर उपादेय तत्त्व का ज्ञान कराने के लिये दर्षन के 
स्मान इस परीक्तामृख ग्रन्य को सुष् भल्पन् ने पूणं क्था । 
सख्एष्तो 5 य्‌ ग्रन्यः ॥ 








वर्चश्षकक्षण निर्णयः, चलिकूवलण्डनड्ला- 


नन दिशचदषरतिभाखात्मकं ज्ानस्प्रत्यक्चषसिति जनाभिमतप्रत्यक्ष- 
लक्षणं न यक्तियक्तम्‌, सन्निकर्षस्य हि तट्लक्षणत्वात्‌ । तथा दि-इन्द्रि- 
यथंयोः सम्बन्वः सद्धिकबंः, तस्यैव प्रत्यक्षलक्षणत्वम्‌ चितम्‌ , नान्यस्य 
विरादत्वादेः' इत्ति नैयायिकाः कथयन्ति, तन्न समीचीनम्‌ । थतः सक्षिक- 
दंस्याव्यापकत्वं दिखते, तदभवेऽपि चक्षुषा खपादिज्ञानोत्पच्ेः 
्रतयक्षलणत्वमुष्त सच्धिकबश्य 1 यथा हि-स्पर्शदीनां चतुर्णामपीन्द्रियाणों 
विषयं सम्बध्य तद्िषयिकल्ञानजनकत्वं न तथा चक्षुषः, श्रश्राप्यकारित्दा- 
तस्ये ति स्पष्टम द्धाज्यापकत्वं सन्निकषं स्य । 


नन्‌ यदि चक्षुषः प्राप्यकरित्वं प्रत्यक्षतो 5 भ्रसिद्धं॒तदानुमानात्‌ 
ततिर्वाह्ध करिष्यामो वयम्‌ परमाणुवत्‌ । यथा खद्‌ सृष्ष्मत्वात्‌ परमाणोः न 
परत्यक्षत्तः उपटन्षिस्तथापि परमाणुरस्ति स्कन्धादिकायौन्यथान्‌पपत्तः 
इत्यनमानेन तत्सिद्धिः विधौयते, तर्थंव्‌ "चक्षुः प्राप्ताथश्रकासक्‌ बहिरिन्द्रि- 
यत्वात्‌ व्वभिन्द्रियवत्‌ , इत्यनुमानात्‌ चक्षुवः, प्राप्ताथेभ्रकाशकत्वसिद्धि 
भवत्येव, प्राप्तिरेव हि सिकः, ततो न॒ सचिक्षस्यान्यस्तिरित्यपि 
समीचीनम्‌, अरस्याुमानस्यानूमानासासत्वात्‌ । 

तथाहि अ्रस्मिन्ननुमाने चक्षुषः पक्चत्वं वतते, तत्कि लोकिकस्योता- 
लौकिकस्य ? लौकिकस्य चेद्‌ बहिरिन्द्रियत्वा दित्यस्य हेतोः कालात्याप- 
दिष्टत्वम्‌ ! तथाहि चश्चषः प्राग्ताथंप्रकाशकत्वं खलु ्रत्यक्षंणंव बाच्यते । 

चक्ष: विषयमश्राप्यैव तद्दिषये विज्ञानं जन्येति । तस्मिन्‌ ्रत्यक्षदाधिते 

पक्षे सत्ति अस्य हेतोः प्रयुक्तत्वात्‌ कालात्यापदिष्टत्वम्‌ । यत्तः बाधित 
विषयः कालात्यापदिष्टः इत्युक्तवत्‌ । 

ञ्रलौकिकं चक्षुरिति द्वितीयपक्षस्वीकारे हेतो राश्रयासिद्धः! यतः 
य्रलौकिकश्य चक्षबो ऽ चाप्यसिद्धेः, एवम्‌ ्रनूस नेनापि चक्षुषः प्राप्यका- 
दिस्वं दाषयिवु नो यक्तम्‌ । 





श्राव्र्यकनिङन्धमाला १२४ 


` किञ्च--चस्ुः श्रघ्राप्तावंश्रकारकं काखासुदादीदित्िसमानकाल- 
पवी विग्रहण चन्कशान्‌ पपत्तेः, इति प्राप्यकारित्वं स्यात्तहि पूर्वं साखायाः 
पृङ्चात्त्‌ शुवाद्रि चितेः, नोभोः युगपतछतीत्तिः इत्ति सश्चिरूषं स्यान्यापक- 
त्वा अ्रत्यञ्षलक्चणत्वम्‌ चित्तम । क्रन्त दिरदग्रतिथास्ात्मकत्वस्ये व्‌.्रत्य- 
क्षत्वं दतत । 


त्रथदिष्ट धिक्ते . निदन्ध 

प्रमाणगहीताथंकूदेचग्राही भ्रमातुर्भिप्राय चिकेषो नयः । तद्क्तम-- 
सकलादेशः प्रम्राणाघ्ीनौ विकलादेदो नयाघीनः' इति । सं नयः संक्षेपेण 
हेषा, द्रव्याशथिकः, पर्ययार्थिकदचेति ! द्रन्यमर्थः प्रयोजनमस्येति दव्या- 
धिकः ! पर्यायः श्रथः प्रयोजनमस्येति पर्यायार्थिकः । | 

तत्र द्रव्या्थिकौ नयो द्रव्ययर्णयरूमेकानेकात्मकम्‌ श्रनेकान्तं प्रमाण- 
भ्र तिपच्चसथं विम्य पर्याया क्नय विषय भेदस्योपसजंनमावेनाद.स्थामात्र- 
मभ्युमजानन्‌ स्वविषयं द्रन्यभेदमेद्‌ व्यहारयरि ! 'नयान्तरविषयसापेक्ला 
सन्नयाः' इत्यभिधानात्‌ ] 


तत्र द्रव्याथिको नयः त्रिविधः-नंगमखंग्रहव्यवहारभेदात्‌ । श्रन्यो- ~ - .. 


न्ययुणएघानभूतभेदाभ दष्ररूपणो नगमः । प्रतिपक्षव्यपेश्चः सन्माचरग्राही ` 
संग्रहः) संग्रहगहीत्ताथंमेदको व्यवहारः) 


पर्यायाथिकनयस्तु चतुविघः- ऋजुसू ऋष्ट समभिरूदे वम्भूतभेदात्‌ 1 ` .- . । 


शृद्धपर्यायग्राही भ्रतिपश्चसापेश्चः ऋनुसूत्रः। कालकारकसिगादीनाम्भेदात्‌ं - 


स्वस्य कथ च्न्विदर्थभेदक्थनं शब्दनयः । पर्यायभेदात्‌ पदाथेनानात्व- ` ` ` 


निरूपक: समभिरूढः । क्रियाश्चरयेण मेदभ्रपकः एवम्भूतः । एते नयाः 
सापेक्षा एवा्थंक्रियां कुर्वते ¦ | 


 अधा्धारणधमक्चन क्ते ऊक्षनत्व का निर्णथ 


्रसाधारणधमं के कथन करते को दक्ष कते है एसा किरन्हीं 
( नेयायिक श्रौर हेमवन्द्राचायं }) का कहना है; प्र वह दीक नहीं ह । 
क्योकि लक्षयरूप धघर्भिवचनः का लक्षणङूप घ्मंव्चन के साथ सामानाधि- 
करण्य (राब्दसामानार्धिकरण्य) के श्रमाव का प्रसंग श्रता है। इसका 
स्पष्टीकरण इस प्रकार है- | | 

यदि श्रंसाघारणघमं कौ लक्षण का स्वरूप माना जाय तो लस्य 
वचन श्रौर लक्ष णवचन में सामानाधिकरण्य नही बन सकता । यह्‌ नियम 


| ` है कि लक्ष्य-लक्षणभावस्यलमे लक्ष्यवचन श्रौर लक्षणदचनमें एकायं- 


प्रतिपादकत्वरूप सामानाधिकरण्य श्रवश्य होता है । 

क जते ञानी जीवः श्रथवा "सम्यग्ज्ञानं प्रमाणम्‌" इनमे शाब्द सबा- 

` नाधिकरण्य है यहाँ जीवः लक्ष्यव्चन है; क्योकि जीव्‌ का लक्षण 
कियाजार्हाहै। श्रौर न्ञानी' लक्षणवचन दहै; क्योकि चहु जीक्‌ को 


`. अन्य श्रजीवादि पदार्थो से व्यावृत्त करता है! श्ानवान्‌ जीव्‌ है इसमे 


` किसी को विवाद नहीं §। 
५ भ्रव यहा देखंगे कि "जीव्‌" शब्द का जो श्रथं है वही ज्ञानी शज्द 
; काश्रथं है श्रौरजो ज्ञानी" शाब्द का श्रथं है वही "जीव शब्द काहै। 


` अतः दोनो कां वाच्यार्थ एकदहै। जिन दो शन्दौ-पदों का वाच्यां एक 


होता है उसमे खान्दसाभानाधिकरण्य होता है 1 जसे नीवं कमलम यहाँ 
: स्पष्ट है। इस तरह “ल्ञाची' लक्षणव्चन में श्रौर “जोव लक्ष्य द्चन सँ 
 एकाथप्रत्तिपदकत्वड्प शाब्दसार्मानाधिकरण्य सिद्ध है! इसो भ्रकार 
. सम्यन्ज्ञानं अ्माणम्‌' य्ह मौ जानना चाहिये । 
इस प्रकार जहा कीं भी निर्दोष लक्ष्यलक्षणभाव किया जायेगा 
वहां सब जगह शाब्दसामानादिकरण्य पाया जायेगा । इस नियमं के 
भ्रनूखार श्रसाघारणषमव्चनं चक्षणम्‌" यहां भ्रंखाधारणघमं जब लक्षण 
होगा तौ लकय धर्मी होगा रौर लक्षणद्चन ध्थेवचन तथा लस्यद्चन 


( १२५ ) 





१३६ प्राददथक निवन भाल 


लशिक्ववन अना जायेगा 1 किन्तु चस्यङूप ध्भिवचन का प्रतिपा. पर्वं 
एक नहीं & 1 धर्भद्वन का प्रतिपा भवं तो घमं है श्रीर धमिक्वन का 
का प्रतिवाद भरं धर्मी है । एेसी हालत में दनो का प्रतिपाद प्रवं शिल 
शिन्न होने से बसिर्प लछ्यवचन शौर वमेरूफलक्षणवचन धे एकार्थं श्रति- 
पाष्टकत्वङ्ए सामानाधिकरण्य सम्भव नहीं हे प्रर इसलिये उक्तप्रकार्‌ शा 
` लक्षण करने जं शाब्दसामानाविक रष्याथाथश्रयुक्त सम्मद्‌ दोष श्रा ष 

घ्रज्याप्ति दोष भी इख वक्षणने घ्राता 21 दण्डाडि प्रसा्दारणदभं 
नहीं हैण्िर्यी वे पुरुष्‌ के लक्षण होतेह । प्रमिनि की उष्णता, जीद्‌कोा 
ज्ञान श्रादि जसे प्रपने लक्ष्य ओँ मिले हुये होते हँ इसलिये वे उनके श्रवा 
सार्णक्षभं कटे जाते र । वैसे दण्डादि पुरुष मै भिले. हुये नहीं ह-उसचे 
पष्क ह श्रौर इसलिये वे पुरुष के असाधारण चमं नहीं हँ । इस प्रकार 
लक्णडप लक्ष्य के एकदे श्रनात्म भूत रण्डादि लक्षण दें श्रसाघारणधमं 
केन रहने से लक्षण { श्रसाधारणधभं ) श्रव्याप्त है । 

इतना ही नही, इख लक्षणं अतिन्यास्ति दोष भी प्रतादहै) 
लावलेयत्डा रिक्‌ शरयाधारण धमं छन्याप्त. नाम का सक्षणामासभी ह) 
एवण्टा खुलादया निस्न्य्रकार है-- | | 


भिष्या अर्यौत्‌- सदोष लक्षण फो लक्षणाभास कहते है । उखे 
हैन भेद दै- (९) श्रव्याप्त, (२) श्रतिव्य।प्त श्रौर (३) श्रषन्मलि । 
खद के एकटेर मे लक्षण के रहने -शो श्रव्याप्त लक्षणामास कहते ह । 
जैल गाय का कादलेयत्व ! शावलेयत्व सबं रायो भे नहीं पाथा अजि, 
बड कुछ ही गायों का धमं है, इसलिये श्रव्याप्त है। लक्षय श्रौर श्रल्य में 
लक्षण कै रहने शौ ्तिव्याप्त सक्षणाभासख कदे ह \ खंसेमाय काही 


पशयुटव (पलुषना). लक्षण करना । यह 'पञूत्द' मायो के सिवाय श्रददादधि 


वशु मे.भी पाया.जाता है इसलिये "पडृत्व' श्रतिव्याप्त हे ¦ 
जिसकी लक्ष्य मे वृत्ति बाधित हो श्र्थात्‌ जो ष्व डं 
वल्कल हौ नही रहता & वहं शरसस्मवि लक्षणाभास है । जसे मरूष्य का 


 श्रावकष्यकं निबन्व मराला. १२७ 


लक्षण सींग । सीग कसी मी मनृष्य भें नहीं पाया जाती; प्रत्तः बृह्‌ 
ग्रसम्भवि कक्षणाभास रै) 
यहाँ लक्ष्य के एकदे में रहने के कारण (लाधलेयत्व' प्रव्याप्त है, 

्छिर भौ उसमे श्रसाघारण घर्म॑त्व रहता है “सावयेयत्वः गायके 
श्रतिरिक्तं श्रन्यत्र नहीं रहता- शाय जँ ही पाया जाता ३ । परन्त्‌ शट्‌ 
लक्ष्यमृतत समस्त यायो का ज्यावत्तंक--श्रश्वादि से जदा करने षाला 
नहीं है-- कुछ ही गायों को व्यावृत्त कराता है! इसलिये श्रलश्यभतं 
भ्रव्याप्तं लक्षणामास में श्रसावारण घमं के रहने के कारण श्रतिन्याप्तं 
मीदहै। 

| इस तरह श्रसाच्षारणं धमे को लक्षण कहने में श्रसम्भव,. श्रव्याप्ति 
भ्रौर श्रतिव्याप्ठिये तीनों ही दोष आते है । अततः “मिली हुई श्रनेक 
वस्तृश्रो में से किसी एक वस्तु के श्रलग कराने वाले हेत्‌ को लक्षण कहते 
है यही लक्षण ठीक है । 


व्रलाण के ध्रालाण्य का निर्णय 

प्रामाण्य का निश्चय श्रम्यस्त विषय मं तो स्वतः होता है श्रौर 
श्रनस्यस्त विषयमे परसेहोतादै। तात्पयं यह्‌ ईैकि प्रामाण्यकी 
उत्पत्ति तो सवे परसिही होती है" किन्त्‌ प्रामाण्य का निरुचय परि- 
चितं विषय में स्वतः ओ्रौर श्रपरिचित विषय मे परतः होता ई ¦ परिचित~ 
करई वार जाने हये श्रषने गाव के तालाद का जल कनं रहं श्रम्यस्त विषय 
है श्रौर श्रपरिचित-- नहीं जाने हुये दूसरे गाद के तालाब का जल्‌ 
द्ग रह्‌ श्रनभ्यस्त विषय हैँ । ज्ञान का निच्चवय कराने वाले कारणों के 
दारा ही प्रामाण्य का निश्चय हौना स्वतः" है श्रौरं उससे भिन्न कारणों 
से होना "परतः' हुं । 

उने से अभ्यस्त विषय मे "जल्‌ हं" इस प्रकारः ज्ञान होने पर 
ज्ानस्वरूप के निस्चय के समयमे ही ञ्ञानगत प्रमाणता का भी निङचय 
श्रद्य हो जतादहै 1 नहींतो दुसरे हीश्ण मेंजल मेँ सन्देहुरहित 
प्रवृत्ति नहीं होती, किन्तु जलज्ञान के बाद ही सन्देहरहित प्रवृत्ति श्रवुदय 
होती द । श्रत्तः श्रम्यासदला मे तो्रामाण्य का निश्चय स्वतः ही 
होता हं 

पर श्रनभ्यास दशा मे जलज्ञान होने पर “जलज्ञान मृष हुश्रा' इस 
प्रकार्से ज्ञान के स्वरूपं का निद्वयदहो जाने पर भी उसके प्रामाण्य 
का निदचय श्रत्य (श्रथंक्रिय्लान-श्रययवा सखंवादज्ञान) सेही होता दहं। 
यदि प्रामाण्य का निद्वय श्रन्यसखेनहौ-स्वतःहौ तौ जलज्ञान के बाद 
सन्देह नहीं होना चाहिये । पर अन्दे रवस्य होत्ता ह कि “मज्ञकोजो 
जल्‌ का ज्ञान ह्रादं वह जलह या बालू कादर ? इस सन्देह्‌के ददे 
ही कमलो की गन्ध, ठण्डी हवा के आने श्रादि से जिज्ञासु पुरूद निश्चय 
करता हई कि “मृज्ञे जो पहले जल काज्ञान हुत्राहं वह्‌ प्रमाण हं-सनच्वा 
हं, -बयोकि जल के विना कमल.की गन्ध ॒श्रादि नहीं श्रा सक्तीहै)' 
प्रतः निरचय हुख्रा कि श्रपरिवितद्सा मेंश्रामाण्य का निणेय परसे 
ही होता हं। । 
( ६३८ ) 


यौगामिमत सच्चिकर्व के अत्यदाता का निराकरण 

नेयाविक्‌ श्रौर वंशेषिक्‌ सच्चिकषं (इन्द्रिय ध्ौौर पदाथं का सवष) 
को भ्रस्यक्ष मानते हँ । पर बह ठीक नही ह; क्योकि सजल्लिकषं श्रचेवन 
हं, वह प्रमिति के प्रति करण कसे हो सकता ह ? प्रमिति के प्रति जब 
करण नहो, तब प्रमाण कंसे ? श्रौर जव प्रमाण ही नही, तो वत्यक्च 
कंसे : 

चरी बात यह हं, कि चक्षु इन्द्रिय “रूप काः ज्ञान सक्चिकषं के 
बिना द्धी कराता ह, क्योकि कहु श्रशाप्यकारी ` है । इसलिये सल्िकषं 
के श्राव भें मी प्रत्यक्षङ्घान होने से प्रत्यञ्च में सश्चिक्षंरूयता ही नहीं 
हं । चक्षु इन्द्रिय को जो यहा श्रप्राप्यकारी कहा गया ह वह भ्रसिध नहीं 
हं । कारण, प्रत्यक्ष खे चक्षु इन्द्रिय में श्रप्राप्यकारिता ही त्रतीत 
होतो ह । 

सका- यदचचपि चक्षु इन्द्रिय की प्राध्यकारिता (पदां कलो प्राप्त 
करके प्रकारित करना) त्यश्च ते मालूम नहीं होती तापि उसे परिषाण्‌ 
को तरह अ्रनूमान से सिद्ध करेगे । जिस प्रकार परमाण्‌ प्रत्यक्च से खि 
न हीने पर भी परमाणु है क्योकि ष्कन्धादि काथं श्नन्यथा नहीं हो 
सकते इस श्रनूमान से उसकी सिद्धि होती है उसी भ्रकार श्चक्षु इन्द्रिय 
पदाथ को प्राप्त करके प्रकाल करने वाली &ै, क्योकि बह बहिरिन्दिथ ६ 
(बाहर से देखी जाने चासी इन्दिय &) जो बदहिरिन्दिय 8 वह्‌ दार्यं 
को प्राप्त करके ही अकाश करी &, लस स्यश्ंन इन्द्रिय इस पसुष्टान्‌ 
से चक्षु मे भ्राव्यकारिता की सिद्धि होली है नीर प्राव्यकारिता ही सन्लि- 
कषं हे । रतः चक्षु इन्द्रिय मँ सक्ञिकषं की श्रव्याप्ति नहीं है ¦ भत्‌ 
क इन्द्रिय शी सन्निकषं के होने फर ही पजान कराती हई । इसलिए 
सन्नि ककं को प्रत्यक्ष मानते म कोई दौब नही ह ? 





समाचान-- नहीं; यह ्रनृमान सम्यक्‌ श्रन्‌मान नहीं ह -- प्रन्‌मा- 
नाभरास हं | ङ्ह इय प्रकार परे ह--- 


( १२६ ) 





१३० भ्रावद्यकं निबन्ध खुला 

इस श्रन्‌मान में "चक्षु" पद खे कौनसी चश्च को पक्ष बनाया है? 
लौकिक (गोलकलूप) चक्षू को श्रथवा श्रलौकिक (किरणरूप) चक्षु को? 
पहले विकल्प मे, हेतु कालात्यापदिष्ट (बावितविषय नाम का हेत्वा- 
भासत) हं; क्योकि गोलकङ्प लौकिक चश्च विवय के पास जाती हुई 
किसी को भी प्रतीत न होने से उसकी विषयब्रास्ति. प्रत्यक्न से बाधित ह्‌ । 

दुखरे विकल्प भें, हेतु श्राश्रयासिद्ध ह; क्योकि. किरणङप परली. 
किक चनु. भ्रमी तक सिद्ध नहींहं। दुसरी. बात यह है, किवक्षकी 
शाखा श्रौर चन्द्रमा काएक ही कालम ग्रहण होने से च्‌ अप्राप्य 
कारीही प्रसिद्ध होती हं \ श्रतः उपर्युक्त. अनूम्‌ानगत्त हेतु कालात्याप- 
दिष्ट श्रौर श्राश्रयासिद्ध होने के साय ही प्रकरणसम (सत्प्रतिपक्ष) भी 
हं । इस प्रकार सज्ञिकषं के चिना भी चसु के दारा पज्ञान होता हं । 


इसलिये सक्षिक्षं श्रग्याप्त होने से प्रत्यक्ष कए स्वप नहीं है; यहं बात्त 
सिखदहोगई। | 
 शंका-वमाघानयुर्वक चर्वज्ञ छी सिद 

संका--सदंज्ञता ही जब श्रभ्रसिद्ध हौ तब श्राप यह कं कहते है 
कि श्ररिह॒न्त भगवान्‌ सवलः? व्यौकि जो सामान्यतया कहीं भी 
प्रसिद्ध नहीं ह उसका किसी खास जगह में ष्यवस्वांपन नहीं हो 
सक्तादहं ? 

 -समधान-- नहीं; सवेज्ञता श्रनुमानसे सिदध हं ¦ वह श्रनुमान 

इस श्रकार ह. सुक्ष्म, श्रन्तरितत श्रौर इरवर्ती पदां किसी के प्रत्यक्ष है, 
पर्योकि वे श्रनुमान से जने जाते है) जसे छण्नि श्रादि पदाथ । स्वामी 
समन्तमद्रनेमी सहाभाष्य के प्रारस्रे भ्राप्तमीमांसाप्रकरण कहा 
है-““सुकष्म, श्रन्तरित श्रौर दूरवर्ती पदां किवी के प्रत्यक्ष ह, क्योकि 
वे भ्रनूमान से जाने जाते है? जैसे श्रग्निंश्रादि । इस श्रनृमान से सर्वज्ञ 
भवे भ्रकार सिद्ध होता है" | | 

सुषम पदाथं वे हँ जो स्वभाद से विशरकृष्टहै- दुर है, जैसे पर 
भाण्‌ ्रादि } अ्रन्तरितवेरहै जो कालस विष्ट है, जैसे राम श्रादि। 
दरुरषेहैजो देसे चिष्रकृष्ट है, जसे मेर घ्रा । 


[स्कर ष षम४४्ं चच) 


 सवेञ्ज कौ सिखि १३९१ 


ये स्वभाव, काल श्रौर देश से विष्ररृष्ट पदाथं' यहा घर्म (पक्ष) 
३ । किसी के प्रत्यक्षहैः यह साघ्यदहै। यहाँ श्रत्यक्ष' शब्द का श्रयं 
"भ्रस्यक्चज्ञान के विषय" यह विव्ितं है, क्योकि विषयी (ज्ञान) के धुं 
(जानना) का विषय में भी उपचार होता! श्रनृमान से जाने जति 
ह यहदहेम्‌ है! श्रगिनिश्रादि' दृष्टन्तः श्ररसिन श्रादि' इष्टन्तमें 
“बनुमान से जने जतेर्हैः यहूहैत्‌ किसी के प्रत्यक्षर्हैः इख साघ्यके 
साथ पाया जाता । अतः वह परभाण्‌ वगैरह सृक्ष्मादि पदार्थो भी 
किसी की प्रत्यक्षता को श्रवदय सिद्ध करता है) 


तात्पयं यह है कि जिस प्रकार श्रमिनि प्रादि श्रनुमान से जने जाले 
ह) श्रतएववे किसीके प्रत्यक्ष भी होतेह उसी प्रकार सूष्ष्मादि धती- 
स्द्रिय पदाथं चकि हम लोगोंके द्वारा श्रनृमान से जाने जति. । ्रवएव 
वे किसी के प्रत्यक्ष भी ह भौर जिसके प्रत्यक्ष हैँ वही सव॑ंज्ञ &। परमान्‌ 
भादिमें अनुमानसे जाने जाते हैः यह हेवु भ्रसिद्ध मी नहींहै क्योकि 
उनको श्रनूमान से जानने किसी को चिदाद नहींदहै। श्र्थात- सी 
मतं वाले इन पदार्थो को अनुभेष मानते 


शंका--सूष्ष्मादि पदार्थो को प्रत्यश्न सिंध करनेके द्वारा किसी 
कै सम्पूणं पदार्थो का प्रत्यक्ष ज्ञान हो, यहं हम खान सक्ते हैँ! परन्तु 
वह श्रतीन्द्रिय है- इन्द्रियो कौ श्रपेक्षा नहीं रखता ह, यह्‌ कंसे ? 

समाधान- इस प्रकार-यदि स्न इन्द्रियजन्य होतो सम्पूणं 
पदार्थो को जानने बाला नहींदहो सक्ता ह; वयोकि -इन्दरिर्या श्पंने 
योग्य विषय (सच्चिहित श्रौर वतमान श्रथ) मेही ज्ञान को उत्पष्ठ कर 
सक्ती हैँ } श्रौर सूष्ष्मादि पदां इन्द्रियो के योग्य विदय नहीं ह । श्रतः 
वहं सम्पूणं पदाथ विषयिक ज्ञान प्रतीच्य ही हं- इद्दियोकी श्रपेश्चा 
से रहित श्रतीन्द्रिय है, यह बात सिद्ध हो जाती है। इसप्रकारसे दव 
को मानने किसी भी सवंज्ञवादी को बिदादनहींहै । कैसा कि दुसरे 
भी कहते है--पुण्य-पापादिक्‌ किसी के इत्यक रै; क्योकि वे वभय है 1' 





सामान्य से सवेज्ञ को सिद्ध करके अ रिहन्त के वर्व्ञता 
| की सिदधि- 


शका- सम्पूणं पदार्थो को साक्षात्‌ करने वाला श्रतोन्द्रिय प्रत्यक्च 
शान सामान्यतया सिद्ध हो; परन्तु वह्‌ भ्ररिहन्त्‌ के है यह्‌ कंसे? क्योकि 
(किसी फे" यह सवंनाम शब्द है श्रौर सवनाम चाब्दं सामान्य का ज्ञापक 
होता रहै? 

समाधान-- सत्य है इस अनुमान से सामान्य सर्वज्ञ की सिद्धि है। 
श्ररिहन्त सवंज्ञ है 1" यह हभ अन्य भरनुमान से सिद्ध करते रह । वंह श्रन्‌- 
मान इस प्रकार है-- श्ररिहन्त सव॑ज्ञ होने के योग्य है, क्योकि वे निर्दोष 
हे जो सवंज्ञ नहीं है वह निर्दोष नहीं है, जसे रथ्या पुरुष (पागल) 1" 
यह्‌ केवलव्यतिरेकिहेतुजन्य श्रनुमान है । 

प्रादरण श्रौर रागादि ये दोष हैं रौर इनसे रहितता कानाम्‌ 
निर्दोबता है । वह निर्दोषता सर्वंज्ञता ॐ धिना नही हो सकती है। वयोकि 
जो किञ्चिज्लञ है--श्रल्पन्ञानी है उसके श्राद्रणादि दोषों का प्रभाव 
नहीं है । श्रत: श्ररिहन्त मे रहने वाली यह्‌ निर्दोषता उनमें स्व॑ज्गता को 
श्रवस्य सिद्ध करती है! श्रौर यह्‌ नि्तँषता श्ररिहन्तं परमेष्टी मे उनके 


युक्ति श्रौर शस्व से श्रविरोधी वचन होने से सिद्ध होती दै। युक्तिश्रौर 


रास्त्रं से प्रदिरोधो वचन भी उनके द्वारा माने गये मुक्ति, संसार्‌ श्रौर 
मूक्ति तथा संसार के कारण तत्त्व श्रौर ग्रनेक्‌ धर्मयुक्त चेतन तथा श्रचे- 
तन तत्तव ्रत्यज्ञादिप्रमाणसे बाधितन होने से श्रच्छी तरह सिद्ध होते 
ह 1 वात्पयं यह है कि श्ररिहन्त केदारा उपदिष्ट तत्त्वो में प्रत्यक्चादि 
परमाणो से कोई वाघा नहीं श्राती &) श्रः वे यशाथं वक्ता ह । प्रौर्‌ 
यथाथ वक्ता होने से निर्दोष हैँ । तथा निर्दोष होने से सवंज्ञ है, 

रंका--इस प्रकार अररिहन्त के सर्द्॑ञता सिद्ध हो जनिष्रभी 
बह श्ररिहन्त केही, यह कंसे? क्योकि कपिलः ब्रादिके भीं तहु 
सस्भद्‌ है ? 


१३२ ) 


१२३३ प्ावृषटयक निखन्ध कष्या 


समाचान-- कपिल श्रादि खवेज्ञ नहीं ई; क्योकि वे सदोषं है प्रीर 
सदोष इसलिये ई कि वे युक्ति श्रौर लास्तसे विरोधी कयन करने बाले 
ह्‌) युक्तिश्रौर चास्त्र से विरोघी क्क्न करने बाले भीहइस कारणर्हकि 
उनके ्टारा माने श्ये मुक्ति श्रादिक्‌ वत्त्व श्रौर स्वधा एकान्ठ तत्तव 
प्रमाणसे बाधित! श्रतः वे संवेज्ञ नहीं है। श्ररिहन्तही सर्वज्ञ है। 
` स्वामी समन्तभद्र ने मी कटा दै-- “ह श्रन्‌ ! वह्‌ सवंज्ञश्रापहही रहै, 
क्योकि श्राप निर्दोष रह निर्दोष इसचिये हकि युक्किश्रौरध्राग्म च 
श्रापके वचन श्रविच्द्ध रह युक्ति तथा श्रागम्‌ से उनमें कोई विरोच नहीं 
प्राता ¦ शौर दचनोमें विरोव इस कारण नहींहैक्ि श्राषका ष्ट 
(मूक्ति श्रादि तत्त्व) प्रमाण से बाधित नहीं है! किन्तु तुम्हारे शनेकान्त 
मतङ्प श्रमृत का पान नहीं करने वाले तथा सवथा रकान्तं तत्तव का 
कथन करने वले ग्रौर श्रपने को श्राप्ठ समश्षने के अभिमान सचे दश्च हए 
एकान्तच्छदियो का इष्ट (श्रभिमत तत्त्व) प्रत्यक्ष से बाधित है)“ इस- 
लिये श्र॑रिहन्त ही स्वन 1 


 आगबघ्रलाग का लक्षन 


भ्राप्त के वचनो से होने वादे श्र्थ॑न्ञान को श्रायम कहुते ह । यहां 
अ्रगम यह लक्ष्य श्रौर शेष उसका लक्षणहै। “प्र्थज्ञान को छागम 
कहते है इतना ही यदि आगम का लक्षण कहा जाय तो प्रत्यक्षादिकं 
प्रतिव्याप्ति है, क्योकि प्रत्यक्षादिक भी अ्रथंज्ञान है! इसलिये "वचनं सच 
होने दाले" यह पद-विेषण दिया है ¦! वचनो से होने दाल श्र्ज्ञान कोः 
भागम्‌ का लक्षणं कहने मे भी स्वेच्छापूवंक ( जिस किसीके ) कहे हुये 
्रमजनक् वचनो से होने वाले श्रथवा सरोये हुये पुरुष के श्रौर पालं 
प्रादि के वाक्योँसे होने वाते "नदी ऊ किनारे ल हैः इत्यादि ज्ञानोँमं 
बत्िव्याप्ति है, इसलिये शश्राप्त' यह विचेषण दिया है ! “राप्तं के बनो 
ञे हने दले जलानको' श्रागम का लक्षण कहनेमे भी श्राप्त के वाक्यं 
छो सुनकर जो श्रावण प्रत्यक्ष होता. है उसमे लक्षण श्रतिव्याप्त है, शतः 
प्रथ" यहु पद दिया है । '्रथंषद तात्वयं म ढ्‌ है। श्रयत -प्रयोजनाशक 
हे क्योकि रथं ही-तात्पयं ही वचनो भँ ई" एेखा भ्राचायंवचन है । मत- 
लव यहृहै कि यहां श्रं पद का श्र्थं तात्पयं दिदखितत है,व्योकि वचनन भें 
तात्पद्रहीषहटोताहै। इस तरह श्राप्त के द्चनों से होने वाले श्रं 
(तात्य) ज्ञानको जो श्रागम का लक्षण कहा गया है वह पूणं निर्दोष 
हे । शखे-- “सम्यष्दशंनल्लानचारित्राणि मोक्षमा्गः [त. सू, १-१] 
'लच्यब्डकंन, सम्यगान रौर सम्थक्वारित्र इन तीनों की एकता (सह- 
शाक) शोक्चका भागं हैः इत्यादि वाक्यार्थज्ञान ¦ समस्यम्दशनादिक्‌ 
सम्पूणं कओं क क्षयल्प मोक्ष का दाग श्र्थत्‌ उपाय है-न कि मागं है 
प्रतएव चिन्न विन्न लक्षण वाले सम्यग्दज्ञनादि तीनों मिलकर ही मोक्ष 
कामां रह, एक एक नही, एेखा श्रथं मागः इस एकवचन के प्रयोभ के 
तात्पथं से सिड होत्ता है । यही उक्त वाक्यकाश्रथंदहै) श्रौर इखी प्रथं 
मे भ्रमाण से संशायादिक की निवृत्ति हप प्रमिति हत्ती है, 


( १३४ ) 





तरिश 2 स व्त्म्‌ 


` सत्व श्रोर श्रसत्त्व इन दो धर्मो मे से सत्त्वमृखेन वस्तु का भ्रतिपा- 
दन करना प्रमाणक्चन का पहला रूप है । श्रसत्त्वमृखेन दस्तु का प्रति- 
पादन करन। प्रमाणवन्ननका दुसरा रूप है 1 सत्व द्‌ श्रसत्तवं उभयधस - 
मुखेन करमशः बस्तु का प्रतिपादन करना प्रमाणवचन का तीसुरा डप दै 
सत्त्व श्रौर अरसत्व उभयघमंमुखेन युगपत्‌ ( एकसाथ ) वस्तुका प्रतिपादन 
करना श्रसम्भव्‌ है, इसलिये श्रवक्तव्य नाम का चौयारूप प्रमाणवचनकः 
निष्पन्न होता है ! उभयधर्ममृखेन युगपत्‌ वस्तु के प्रतिपादन की श्रसस्भ्‌- 
` दता के साथ-साथ सत्त्वमूखेन दस्तु का प्रतिपादन हौ सक्ता है इस 
सरह से प्रमाणदचन का पाचर्वां ङ्प निष्पन्न होता है । इसीग्रकार उन- 
य मेमूलेन युगपत्‌ वस्तू के प्रतिपादन की असम्भवता के साय-चाव 
लत्वम्‌ खेन भी दसत्‌ का प्रतिपादन हौ सकता है इस तरह से प्रमाण 
वन काष्ठा सर्प बन जाता । श्रौर उभयधर्ममुखेन य्‌ गपत्‌ वस्तु के 
भतिपादन कौ भ्रसम्भवृता के साय -साथ उभयध्मुदेन क्रमशः वस्तुक 
प्तिपादनहो खक्ताटै इस तरह दे प्रमाणकचन का सत्त्वा खूप ङन्‌ 
जता । बंचदर्चंन में इसको ्रमाणसुप्तसंगी' नाम्‌ दिया गया है । 


नथ वचन्‌ के उब्ज 


वस्तु के सत्त्व श्रौर श्रसत्त्व इन दो धर्मो मे से सतत्ववर्मं का प्रति- 
पादन करना नयवचन का पहला रूप है ! श्रत्व घमं का प्रतिवादन 
कर्ना नयव्चन्‌ का दसरा कूप है। उभय घर्मो का क्रमज्ञः प्रतिपादन 
करना नयवचन का तीसरा र्पहै । श्रौर चँकि उभयधम का युगपत्‌ 





सप्त्भंग के नाम-स्यादसिति, स्यान्नास्ति, स्यादस्तिनास्ति, स्दादव- 
०» स्यादस्त्यवक्तव्य, स्यान्नास्त्यवक्तव्य, स्यादस्तिनास्त्यवृक्तव्य । 


५ १३५ ) 


१३६ प्रागमप्रमाण लक्चण 


प्रतिपादन कृरना श्रसम्भक है श्रतः इस तरह से श्रवक्तव्य नाम का चौका 
खूप नयवचन कृ निष्पन्न होता है 1 नयद्चन के पचिवें, छटे श्रौर श्षाततवें 
ङ्पोको प्रमाणवचन के पांचवें, छठे प्रौर सातवें कूपो के समान समक्ष 
लेना चाहिये 1 जंनदशं नमे नयवचन के इन सातखूपो को, नयसप्तभंगी 
नाम दिया गया है) 


इन दोनों प्रकार को सप्तभंगियों म इतना च्यान रखने की जरत 
है कि जब सत्व-घर्मृभुखेन वस्तु के सत्त्वधसं का प्रतिपादन किया जाता 
दैतो उस समय वस्तुको प्रसत्वधर्भविशिष्टता कोश्रथवा वस्त्‌ कै 
श्रसतत्वघमं को श्रविवक्षित सान लिया जातवा है श्रौर यही बात भ्रसत्त्द्‌- 
धमे मखेन दस्तृ का श्रवा वस्त के ्रसत्त्वधर्भं का प्रतिपादन करते समय 
वस्तु कौ सत्त्व्म विशिष्टता श्रवा वस्त्‌ के सत्त्वघमं के बारे मै सभ्‌- 
छना चाहिये 1 इस प्रकार उभयधर्मो की विवक्षा (मुख्यता) रौर भ्रवि- 
वक्षा ( गौणता } के स्पष्टीकरण के लिये स्याद्वाद श्र्थात्‌ स्यात्‌ की 
मान्यता को मी जेनदर्खन में स्थान दिया है) 


स्याद्वाद का श्रयं है-किसीभी वर्मं केद्रारा वस्तु, का अबा 
वस्त्‌ के किसीभी धमं का प्रतिपादन करते वक्त उसके प्रन्‌क्‌ल किभी 
भी निभित्त, किसी भी दुष्टिकोण या किसी भी उच्य को लक्ष्य मेँ रखना 
श्रोर इस तरहसेहौ वस्त॒ की विरुद्धक्ष्मविशिष्टता श्रथवा घस्तु सें 
विरुद्ध धमं क श्रस्तित्व श्रक्षृण्ण रक्खा जा सक्ता है । यदि उक्त प्रकार 
के स्याष्रादक्मै नही ्रपचाया जायगातो वस्त की दिरुद्धघमं विशिष्टता 
का ग्रथवा वस्त मे विरोधी मं का अभाव्‌ मानना श्रनिवायं हौ जायगा 
प्रौर इस तरह से ्रनेकान्तवाद का भी जीक्न समाप्त हौ जायगा । 


इस प्रकार श्रनेकान्तवाद, प्रमाणवाद, नयवाद, सप्तमंयी श्रौर 
स्याद्वाद ये जेनदशेन के श्रन्‌ठे सिद्धान्त है । इनमे से एक प्रम्माणवाददको 
छोड कर वाकी के चार सिद्धान्तौको तो जंनद्ेन कौ श्रवनी ही निधि 


स्यादादात्मकसष्तभगात्सकानेज्ञान्तवादसिद्धि : 


परम्पर विरुडघरमाणां समानार्विकरणस्यासं भाव्यमानत्वेन कथं 
प्रमाणप्रतिपब्नार्थानां तदात्मकत्वं, प्रती्िविरोधात्‌, एकांतस्वखूपोपलन्धै- 
इच इति चेन्न पदार्थानामनेकान्तात्मकत्वस्य श्रन्‌ माना दिप्रमाणभ्र तिपश्नत्वेन 
संवंथं कान्तस्वरूपानूपलब्देः । तथा चानुमानम्‌ नास्ति वस्तुनि. स्वथं का- 


न्तत्बम्‌, श्नेकांततातमकत्कान्यथ्‌ानू पपत्तेः । ननु किमिदमनेकान्तात्मकत्वं, 


यद्रलाष्ठस्तुनि सवंथंकान्ताभावः साष्यते इति चेष्टुच्यते । सवं स्मित्तपि 
खीवादिव्स्तुनि भा व्ाभावृहपत्वं एकानेकृरूपत्वं नित्या नित्यरूपत्वमित्थे- 
बुपरा दिकमने कांतात्मकत्वम्‌ 1 


` तत्वाघकानुमानप्रयोगः-- सवं मनेकांतात्मकत्वं सत्त्वात्‌ । यच्च नेका - 
नात्मकं तत्न सत्‌ यथा गगनारविदमित्ति 1. ननु यद्यपि श्ररविन्दं गगने 
नास्त्येव तथापि चरस्यस्तीति, ततो न सत्त्वहेतुव्यावृत्तिः इति चेत्तहि 
तदेतदरविदाधिकरणविक्षेषापक्षया सदसदात्मक्नेकान्तमित्ति श्रन्वयद- 
ष्टान्तत्वं भवततव प्रतिपादितमिति सन्तोष्टव्यमायुष्मता ! ` तो नयानां 
मूख्यत्वगौणत्वदिवक्षाभ्यां निखिलवस्तुनि अनेकवमं सामानाविकरण्यम- 
विरुद्धं सत्‌ सिदधिमव्यास्ते एक्‌ । “नयांतरदिषयसदपेष्छाः सद्यः" 
इत्यभिधानात्‌ ॥ 


यथा सुवणं मानयेत्यृक्त सति द्रव्याशिकनयाभिग्रायेण स्वर्णदरन्यान- 
यनचौदनायां कटकं कुण्डलं केयूरं चोपनयन्नृपनेता कृती भवति, स्यर्णङ- 


पेण कटकादीनां . मे दामावात्‌ ‹ द्रव्याथिकनयम्‌पसर्ज॑नीकत्य प्रवतंमानं 


पर्यायायिकनयमवलस्ब्य कुण्डलमानयेत्मृक्तं न कटकादौ भ्रवतंते, कटका- 
दिपर्यीयस्य ततौ भिन्नत्वात्‌ । ततो द्रव्याथिकनयाभिप्रायेण .स्व्णं स्यादे- 


"कर्‌ मामः, 
कहा जा सक्ता है श्रौरये चारों सिद्धान्त जनदद्ेन की श्रषु्वंता एवं 


महत्ता के प्रतीव परिचायक है) 


( १३७ ) 


१३८ प्रावरेयक निबन्ध सला 


कथे, पथायािकनयाभिप्रायेण स्यादनेकमेव्‌, कमेणोभयनयार्धिभ्राथेणं 
स्यादेकानेकः, यु गयद्ुभयनयाभिप्रायेण स्या दव्क्तव्यं । यु ग॑पत्प्राप्तेन नयद्ट- 
येन दिविक्तस्वरूययोरेकत्व नेकत्वयोः विमरछाभावात्‌ं युगपद्भ॑यनयाभि- 
प्रावेण द्रव्याथिकनयासिप्रायेन च स्यादेकावक्तव्यं, य॒ गपदुभयनयासिप्रा- 
येण र्याशाणिकनयाभिप्रायेण च स्यादनेकाक््तव्यं, कमेणोमयनयाभिप्रा- 
केण युगपदुमयनयाभिप्रायेण च स्यादेकानेकावक्तब्यम्‌ । संघा नयविनि- 
णौनयरिषाटी सप्त्बगीत्यु च्यते ! भगशब्दस्य वस्तुस्वरूप दवा चकत्यात्‌। 
पष्ठानां अंशानां समाहारः सन्तभंगीति सिद्ध 


नन्वेकत्र वस्तुनि सप्तानां मङ्कानां कथं संभव इति चेत्‌- यथ॑ क्- 
स्मिन्‌ घटं पवान्‌ घटः, रसवान्‌ गन्धान्‌ स्पशेवानिति पृथक्‌ व्यबहा- 
रनिबंवना रूपत्वादिस्वरूपमे दाः सम्भवन्ति, तथे कस्मिन्‌ वस्तुनि स्व््‌ 
ङूफावस्थितानां सप्तम द्धानां सम्भवं ज्ञात्वा संतोष्टन्यमायुष्मत्ता ) तदुक्त 
च शरीमत्स्दामिसमन्तभद्राचायक्यं :'्रनेकंतोप्यनेकांतः प्रमा णनयसाध्नः। 
घनेकान्तः “श्रम णात्ते तदेकातो्पिताचयात्‌'* ॥ १1१ भिथ्यासमूहो भिध्या 
चेन्न मिथ्य कान्ततास्ति नः ¦ निरपेक्षा नयाः मिथ्या, खावेक्षा वस्तृतोऽयं- 
छत्‌ । इत्यकेकांतसिद्धिः । 


य क ना कयम. 
[ गीिििििििरुर्२्ु्ु्म)२म षय, य ससथ४रष ष) मा 


'अवाधारनद्व खच चक्चणलं 


ननु प्रसाघारणघमव्चनं लक्षणं कथं न समीचीनमिति चेत्‌उच्यते 

तदेङ हि खम्यङ्‌ लक्षणं थदव्यःस्त्यादिदोषत्रयश्न्यस्‌ । न -चात्र लक्षणेऽ- 
न्याप्त्यादिदौषश्रयाभादः ¦ तथा हि-- अ्ररोषरपिः वादिभि दण्डी, कुण्डली 
वासस्वी. देवदत्त .इत्यादौ दण्डादिकं देवदत्तस्य लक्षणम्‌ररीक्रियते, परं 
दण्डादेरसाचारणघमंत्वं नारिति, तस्य पृथञ्मूतस्यावृथम्भूृतरवासस्भ्‌- 
वात्‌ । श्रपृम्शृतस्य चासाक्ारण्धशेत्यमिति तवाभिप्रायः। तथा च 
लक्षयं कदेशेऽनात्मशृतलक्चषणे दण्डादी श्रसाारणधर्मत्वस्याभाकादन्याप्ति- 
र्त्थिद्‌ तात्पयंमाच्ित्योक्तं ` अ्रन्थङृता “दब्डादेरतद्धमंस्यापि लक्चण- 
त्दादित्ति" 1 


किञ्चाव्याप्ता्बिधानस्य लक्षणाभासस्यापि रावलेयत्वादेरसाधा- 
रणकर्बल्वादतिन्ास्िः । गोः श्ादचलेयत्वं +जीवस्य भन्यत्वं सतिन्ञानित्वं 
खः न ग्द्दीनां लक्षणमिति युप्रतीतम्‌, श्चावलेयत्व्‌स्य सवंत गोष्ववक्तेः.। 
सव्यत्बस्य मति ज्ञानत्वस्य वा सवेजीवेष्ववत्तमानत्वादव्याप्तेः । परन्तु 
छाक्सयत्दस्य अव्यत्वादे वाऽ्खाद्ारणघमंत्वमस्ति। यतो हि तेवां मवा 
दिभ्यो भिन्लेष्ववृत्तित्दात्‌ । ददित रादृत्तित्वं हयसाधःरणत्वमिति 1 ततः 
द्याखलेयत्वादादव्याप्ताभिषने लद्णाभास्े श्रसाधारणव्मस्यातिन्धा्टि- 


रिरि डोध्यय्‌ । 


प्रपि च लक्षयर्वामिवचनस्य लक्षणधमंवुचनेनः सामानाधिकरण्यामाद्‌- 
छखंगात्‌ ६ तथा हि - सामानाधिकरण्यं द्विविवम्‌-चान्दमार्थ च ¦ ययो- 
हंपोरेकत्न वृत्तिस्तथो र्थं सामानाधिकरण्यम्‌, यथा ङ्परसयौः । ययो 
कोः छन्दयोक्च॑कः प्रतिपाचोऽ्यं स्तयोः चाब्दसामानाधिकरण्यम्‌, यथा 
खटकवचरब्दयोः । सव्र हि लक्यलक्ष णभावस्थले लकश्ष्यववनलक्च णद चनयोः 
खान्दसामानाविकरण्यं चदतिः ताभ्यां प्रतिपाद्यस्यायंस्यं कत्वात्‌ । यशा 
उष्णोऽग्निः,. ज्ञानी जीवः, साभ्यग्डान्‌ प्रमाणय्‌, इत्यादौ उष्णः, कानी. 


{ १३६ ") ` 


१४० भ्रा दक्यक्‌ निक्षन्यं माला 


सभ्यभ््ानम्‌, एतानि लक्षणक्चनानि 1 श्रगिनिः, जीवः, प्रमाणम्‌, एंतानिं 
च लक्ष्यघचनानि । अश्र लक्णवचनभ्रतिपादचो योभ्यः स एक लक्ष्यवचन- 
प्रतिपाचो, न भिन्नोऽयं स्तत्र त्तिषाद्यः । एवं चश्यद्चनप्र तिपाद्धो योऽयं: ख 


एद्‌ लक्षणवचनप्रतिषाद्ो न भिन्नः यतौ हि उष्ण इत्युक्ते श्रग्नि-. ` 


रित्युक्त मवत्ति, श्रभ्निरित्यृक्ते उष्ण इत्युक्तं मवति इत्यदि बोध्यम्‌ । 


ततद्चेदं सिद्धं यत्र कुवाऽपि लक्ष्यलक्षणभाद्ः क्रियेत तत्र सर्वत्रापि लक्षण- ` 


वचनलक्ष्यवचनयोः शाब्दसामानाधिकरण्यम्‌ । इत्वं च प्रते श्रसाचारण- 
घर्मस्य लक्षणत्वस्वीकारे लक्चषणवचनं धभंवचनं, लध्यवचनं च 
घमिद्चनं, -स्यात्‌ । न च लक्षणवचनरूपधमंवचनलक्यवचन- 
ङूप्मिवचनयो- शानब्दसमानाधिकरग्यमस्ति ताभ्यां. प्रतिपाद्याथंस्य 
भिन्नत्वात्‌ 1 घमं क्चनप्रतिपायो हि वर्मः, दमिवचनप्रतिपाचश्च धर्मी, 


तौच परस्परं सर्वंछा भिन्नौ त्तथा चास्ाघारणधर्मस्य लक्षणत्वेन 


कूच्रापि लक्ष्यलक्षणभादस्थले लक्ष्यवचनलक्षणवचनयोः चान्दसमाना- 


धिकरण्यं सम्भदत्ति । ततस्च शान्दसमानाचिकरण्यामावप्रयुक्तासम्भव- 


दोषः समापतत्येव 1 तस्मान्न साधारणाखादारणवमंभृखेन लक्षणकरण 
शौक्िकमपि तु प्रस्परव्यतिकरे येनान्यत्वं लक्षयते तटलक्षणमित्य- 
कुलंकम्‌ । | 


11 समाप्ठोग्यं ग्रन्थः 1 
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